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धीर उनके र्षण बतखये गये हँ । वहो सूत्रकारने निद्राको भी 
चित्तकी टत्तिविोषक्रे अन्तगेत माना है (योग० १। १०), 
अन्य दशनकारोकी भाँति इनको मान्यते निद्रा बृत्तिर्योका 
अभावरूप अवस्थाविरेष नहीं है । तथा व्िपययत्रत्तिक्षा ठक्षण 
करते सन्य उसे मिथ्याज्ञान बताया दहै । अतः साधारण तौरपर 
यक्षो समक्षम आता दहै कि दूसरे पादमं “अविदा' के नामसे जिस 
प्रधान क्लेशका वणन किया गया है ( योग० २ । ५); बह ओर 
चित्ती विपयथन्र्ति--दोनां एक दही है; परंतु गम्भीरतापूवंक 
विचार करनेपर यह बात टीक नहीं माद्धम होती । पसा माननेसे 
जो-जो अपत्या आतो है, उनका दिग्दशान सु्रोकी टीकामे 
कराया गया है ( देविये योग० १ । ८; २।३,५ को टीका )। 
द्रा ओर दशानकी एकताखूप अस्िता-क्ठेशके कारणका नाम 
अविद्या, है ( योग० २।२४), वह अस्मिता चित्तकी कारण 
मानी गयी है (योग० १1७; %।४)। इस परिस्थिति 
अस्मिताके काय्य चिन्तकरी वृत्ति अविबा कैसे हो सकती है जो 


कि-- अस्मिताकी भी कारणरूपा है यह त्रिचारणीय विषय है । 


इस पादके सतरष्टवे ओर अलठारइवें सूत्रोमे समाधिके उक्षणो- 
का वणन बहुत ही संक्षेपमें किया गया है । उसके बाद इकताकीप्वे- 
से ठेकर इसः पादकी समाप्तितक इसी विषयका कुछ विस्तारसे 
पुनः वर्णन किया गया है, परन्तु विषय इतना गम्भीर है किं समाधि- 
की वैसी स्थिति प्राप्त कर लेनेके पठे उसका टीक-टीक भाव 
समञ्ञ जेना बहत दी कठिन हैः । मैने अपनी साधारण बुद्धिके 
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अनुसार उन सूत्ोकी टीका्मे षिषयको ीश्चानेश्षो चे्की . है, 

कितु यह नहीं कहा जा सकता कि इतनेसे हयी पाठकोको संतोष | 
हो जायगा; क्योकि सूत्रकारने आनन्दालुगत ओर असितानुगत 
समाधिका सरूप यहा स्पष्ट शब्दोमे नहीं बताया । इसी प्रकार 
म्रहणः ओर ग्रहीताविषयक समाधिका विवेचन भी स्पष्ट ॒शन्दोभे 
नहीं किया; अपः विषय बहुत ही ` जटिक हो गया है । यदी कारण 
है कि बड़े-बड़े टीकाकार्ोका सम्भ्ज्ञातसमाधिके खरूप-सम्बन्धी 
विवेचन करनेमे मतभेद हो गया है, किसीके भी निणेयसे पूरा 
संतोष नहीं होता । मैने यथासताष्य पूर्वापरके सम्बन्धकी संगति 
बैठाकर विषयको सरछ बनानेकी वेष्टा तो की है, तथापि परी 
बात तो. किसी अनुभवी महापुरुषके कथनानुार श्रद्धापूेक 
अभ्यास करनेसे वसी सति प्राप्त होनेपर॒ दी समश्मे आ | 
सकती है भौर तमी पूरा संतोष हो कता है, यह मेरी धारणा है । | 


प्रधानतया योगकै तीन भेद माने गये ईै--एक सविकल्प; | 
दूसरा निर्विकल्प ओर तीसरा निर्वीज । इस पादमं निर्नीज समाधि- , ` 
करा उपाय प्रधानतया पर-वैराग्यको बताकर ८ योग० १ । १८ ) 
उसके बाद दूसरा सर उपाय इईशरकी शरणागतिको बतलाया | 
है ( योग० १।२३). श्रद्वा आस्तिक साधकोकि व्यि यह बडा | 
ही उपयोगी है । ईश्वरका महत्व खीकार करल्नेके कारण ` ` 
इनके सिद्धान्तम साधारण बद्ध ओर सुक्त पुषाकी ईरसे भिन्नता [ ॑ 
तथा अनेकता षिद्ध होती है । योगददानकी तालिक मान्यता प्राय 
सांस्यशज्ञसे मिर्ती.चकती है । करं कोग॒ यदपि सांल्यराल्लको 


"भवम न युको), यकु | 





( ० ) 
अनीश्चरवादी बतखते है परंतु सांख्यराञ्ञपर भकीर्मोति विचार 
करनेपर॒ यह कना ठोक माद्धम नहीं ह्येता; क्योकि सांल्यदसेन- 
कै तीसरे पादके ५६ वे न ५७ वेसूत्रोम स्पष्ट ही साधारण 
पुरषोकी अपेक्षा ईश्वरकी विरोषता खीकार की गयी है । अतः 
सास्य ओर योगके ताचिक विवेचन्मे वणं नदोीके अतिरिक्त 
ओर कोई मतभेद प्रतीत नहीं होता । 
उपयुक्त तीन मेदो्मेसे सम्भ्रज्ञातयोगके दो मेद है । उनम 
जो सविकल्प योग है, वह तो पूर्वावस्था है, उसमें विवेकज्ञान नही 
होता । दूसए॒ जो निर्विकटपयोग है, जिसे निर्विचार समाधि मी 
कहते है, वह जब निम हो जाता है ८ योग० १ । ४७ ), उस 
समय उसमे वितरेकज्ञान प्रकट होता है, वह विवेकज्ञान पुरुषख्यातितक 
हो जाता है ८ योग० २।२८, ३ । २५ ) जो किं पर्‌-वेराग्यका 
हेतु है ८ योग ० १ । १६ ); क्योकि प्रकृति ओर पुरुषके वास्तविक 
खरूपका ज्ञान होनेके साथ ही साधककी समस्त गुर्णेमि ओर 
उनके कार्यम आपक्तिका सर्वथा अमाव हो जाता है । तब चित्त- 
मे कोई मी वृत्ति नदीं रहती, यह सवंदृत्तिनिरोधरूप ॒निर्बीज 
समाधि है ( योग० १ ।५१)। इसीको असम््ज्ञातयोग तथा धममेष 
समाधि ८ योग० % | २९. ) मी कहते है, इसकी विस्तृत व्याए्या 
यथास्थान की गयी है । निर्भज समाधि द्वी योगका अन्तिम छ्य ` 
है, इसीसे आत्माकी खख्यप्रतिष्ठा या यो किये किं कौवल्यसिति 
4 होती है ( योग० ४।३४) | 
+  नितेध-भबश्यामे ` चित्तका या उसके कारणरूप तीनों गुर्णोका 
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सवथा नाश नहीं होता; कितु जड-प्रकृति-तच्वसे जो चेतनतच- 
का अविधाजनित संथोग दै, उसका सवथा अमाद हो जाता है | 


सावनपाद्‌ 


इस दक्तरे पादमे अविद्यादि पोच क्लेशको समस्त दुःखोका 
कारण बताया गया है, क्योकि इनके रहते इए मनुष्य जो कुछ कमं 
करता है, वे संस्कारखूयसे . अन्तःकरणे इकट़ होते रहते है, 
उन संस्कारोके समुदायका नाम ही कर्माशय है | इष॒ कर्मारायक्र 
कारणभूत क्लेश जबतक रते है, तवतक्र जीवको उनका फ 
मोगनेके ज्य नाना प्रकारकी योनिर्योमे बार-वार जन्मना ओर 
मरना पड़ता है एवं पापकमका फर भोणनेके स्यि घोर नरको- 
की यातना भी सहन करनी पड़ती है । पुण्यकर्मोका फढ जो अच्छी 
योनिर्योकी ओर सुखभोग सम्बन्धी साभ्रीकी प्राप्ति है वह भी 
वित्रककी दष्टिसे दुःख ही है ८ योग० २। १५), अतः समस्त 


- दुःखोका सर्वथा अत्यन्त अभाव कनेक व्ये क्लेशोका परलेच्छेद 


करना परम आवक्यक है । इस पादम उनके नाशक उपाय निश्च 


ओर निमेल विवेकज्ञानको ( योग ०. २।२६ ) तथा डस विवेक ` 


ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय योगकम्बन्धी आठ अङ्खोक्े अनुष्ठान. 
को ( योग० २।२८) बताया है । इसाट्ये साधफको चाहिये 
कि बताये हए योगसाधर्नोका श्रद्धापूण्क अनुष्ठान करे । 


विभूतिपाद 


इ्त तीसरे विभूतिपादम धारणा, ध्यान बौर समाधि--इन ` । 
तीरनाका; एकनरित नाम संयमः नतराकर मिन्न-मिनन ध्येय पदाथमिं 4 


ज । जः जो योते 
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संयमका भिन्न-मिन्न फर बताया है, उनको योगका महत्व, सिद्धि 
ओर विभूति भी कहते हैँ । इनक। वणन यँ प्न्थकारने समस्त 
रेमे वैराग्य उत्पन्न कनेक व्यि ही किथाहै। यही कारण है 
कि इस पादक सेतीसवे, पचास्वे ओर इक्यावरनवेभे एवं चौथे 


पादके उन्तीक्षवे सूत्रम उनको समामिमें विष्नखूप बताया है } ` 


अतः साधक को भूरुकर भी तिद्धियोके प्रोमनमे नहीं पड़ना चाये । 
कैवल्यपाद 
इस चौथे पाद्मे कौवल्यपद प्राप्त कनेयोग्थ चिचक खरूपका 
प्रतिपादन किया गया है ( योग० ४ | २६ ) । साथ दी योगदश्चनकै 
सिद्धान्त जो-जो शङ्कां हो सकती है ,उनका समाधान किया गया 
है । अन्तम धममेघ-समाधिका वणन करके .( योग० ४ ।२९ ) 
उसका फल .क्टेश ओर कर्मोका सवया अमाव (योग० ४ ।३० ) 
तथा गु्ोके परिणाम-करमकी समामि अर्थात्‌ पुनजःमका भना 
बताया गया है (योग ० 9 । ३२) एवं पुरुषको सुक्ति प्रदानं करके 
अपना कतव्य पूरा कर चुकनेके कारण गुर्णोके कायका अपने कणे 
विीन हो जाना अर्थात्‌ पुरषसे सवथा अछूग हो जाना युरणोकी 
वौवल्य-स्थिति ओर उन गुणोंसे सवथा अलग होकर अग्ने ख्यमे प्रतिष्ठित 
हो जाना पुरुषकी कँवल्थ-ख्िति बताकर (योग० 9 । ३४) प्रम्थवी 
समाति की गयी है । 
. विदेष्‌ वक्तव्य 
इस प्रकार इस . ग्रन्थे .बहत ही थोडे शब्दाम आत्मकल्याण- 
के हृत ही उपयोगी गौर प्रत्यक्ष ठपाय बताये गये ह । 
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पाठकोको चाहिये कि ग्रन्थका रहस्य समञ्चनेके म्म उसे 

आयोपान्त पढ़कर उसपर विचार करं । जिस किसी विषयक वर्णन 
भ्रकारान्तरसे कई जगह इथा.हो उसके सभी स्थोपर दृष्टि डाख्कर 
पूर्वापरके विरोधामासको मिटाकर उसकी संगति वडवे | जवबतक्‌ 
अपने मने पूरा संतोष न हो जाय, तबतक उसकी खोज करते 
रे । दूसरे टीका कारोने उसकी संगति किप प्रकार व्गायी है, 
वतमान अनुभवी सञ्जनोका उस ॒विषयपर क्या कहना है ओर 
प्गपरन्थसे सरर्तापूवक बिना किसी . प्रकारक खींचतानके ` क्या 
माव श्ञख्कता है इन सव बातों पर गम्भीरतापूवंक विचार कटने 
पर्‌ कुछ समाधान हो सकता है | 


जैसे विवेकज्ञान क्षा खूप, उसके भवस्था-मेद ओर फ 
आदिका आशय पमञ्नना हो तो प्रयम पादके ४८ ओर ४९ 
द्वितीय पादके २६ से २८ तृतीय पादके ३५, ३६, ४९, पर, 
५२ भौर ५४ तया चतुर्थं पादके २५, २६ ओर २९--इन सब 
सूर््ोको सम्मुख रखकर उनपर विचार करना चाहिये । यदि 
अविब कै सखूपका निणेय करना हो तो प्रथम ॒पादके ८, दवितीय 
पादक ३, 9, ५५ १२, २४ गीर २५ तथा चतुथं पादके ११, २८ 
जोर २०--इन सब सूत्रोको सामने रखकर बिचार करे । यदिः 


। -समाधिके सरूपको उसके भवान्त मे्दो्ित॒ मीति 

` खमञ्चना हो तो प्रथम पादके १७ से २२ ओर ४१ से ५९१. 
। “ततीय पादके ३, ९ से १२; २५ ३७, ४४, ४७, ४९ शर्‌ ५० 
। तया चतुथ पादके १; २९ ३० ३२; ओर ३४-इन घन सूत्र 


ह ` 


कैः 


४ क २ 7 "कू ,# भी की ००0 येः पोः सेदो 


पिया क कि पा प्र क 
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पर रइष्टिपात करके गम्भीरतापूवेक भडीमोंति विचार करना चाये । 
इसी प्रकार अन्यान्य प्रसङ्खोका विवेचन करते समय भी तद्विषयक 
समस्त सूतोपर ध्यान देना चाहिये । रेसा करनेसे प्रन्थका आदाय 
समशनेमे बडी सुगमता ही है, यह मेरा अनुमान है । 


इस ग्रन्थे पुरुषविशेष ई चरका प्रतिपादन करक्रे उसकी 
शरणागतिको आम्मसाक्षाप्कारका कारण बताया है, परतु उस 
ईश्चरको जाननेका कोई भिन्न साधन नदीं बताया गया । इससे यह 
अनुमान किया जा सकता है किं वर्हातक न तो मन-बुद्धि आदि 
आकृत वत्वोकी प्च है ओर न उस प्रकृतिस्य पुरुषकी ही । वह 
एक प्रकृतिसे भल्ग विद्युद्ध आप्मततत्वसे ही प्रत्यक्ष किया जा सकता 
है, जेसा किं श्वेताश्चतरोपनिषद्मे कहा है-- 
यदाऽऽत्मतच्वेन तु ्ह्मतच्वं दीपोपमेनेद युच्छः पपध्येत्‌ 1 
अजं धुवं सवतत रविंदुदधं श्ात्वा देवं मुच्यते स्वपाः ॥ 
(२।१५) 
जव योगी यँ दीपकके सट ८ प्रकारामय ) आत्मतत््वके 
द्वारा ब्रहतत््वको मटीमोति प्रत्यक्ष देख ठता है, उस समय वह उसं 
अजन्मा, निश्च, समस्त तत्तवसे वि्युद्ध परमदेव परमात्माको जानकर 
सब बन्धर्नोसे सदाकै चि छट जाता है । 


कोई भी सन्चा सम्बन्ध सजातीय तत्वसे ही हो सकता है 
विजातीयसे नहीं । ईश्वरका . सजातीय त्व आत्मा ही है, अतः 


ठसीप्ते उसका प्रत्यक्ष अनुमव षो सकता है, अन्य जड त्वसि ` 


नहीं । 


2 ट अरि क 


( १४ ) 


इस शाले प्रकृतेके चौबीस मेद एवं आत्मा ओर ईश्र--इस 
भकार कुर छन्त्री तत्त मने गये है; उने प्रकृति तो जड ओर 
परिणामरील है अर्यात्‌ निरम्तर परिवर्तन होना उसका धर्म ह 
तथा सुक्त पर्ष ओर ईश्र-- ये दोनों नित्य, चेतन, खप्रकाश, 
असङ्ग, देराकाखातीत, सवथा निर्धिकार ओर अपरिणामी है । 
भकृतिमे बधा हआ पुरुष्‌ अत्प्ञ, घुख-दुःखोका मोक्ता, अच्छी-बुरी 


योनि्योमिं जन्म लेनेवाखा ओर देराकाखातीत होते इए मां एक 
देरी-सा माना गया है | । 


इसके सिवा योगशासे वर्णित साधनोंका प्रायः उपनिषद्‌, 
गीता, भागवत आदिं समी धर्मम्रन्य समर्थन करते ह । अतः प्रत्येक 
साधकको इस प्रन्यमे बताये इए साधरनोका शरद्धापूवक सेवन 
कना चाहिये । 


विनीत-हरिष्णदात्त शोयन्दका 





दसर। संस्करण 


इस दादानिक भ्न्थका १५२५० भतियोका प्रथन संस्करणं 
इतनी शीघ्रतासे विक गया, यह इसकी उपयोगिताका ससुचित 
भरमाण हे । दृसरे संस्करणं विद्धान्‌ अनुधादकने सूरजका अन्वय 
बढ़ाकर प्रन्थको ओर भी उपयोगी षना दिया है ¦ इससे पुस्तक 
छ पृष्ठ ओर बढ़ गये है, पर मूल्य पदङेव!ला दी रकला गया हे । 


-रअकाञ्चकं 











ॐ 


श्रीपरमात्मने नमः 


्‌ त स 
पाक्ञ्जरपा गदशन 
साधारण दहिंदीभाषारीकास्िति 
समाधिपाद-१ 
. अथ योगानुशासनम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ-अन; योगाचुश्षासनमू-परम्परागत योगविषयक शाज्ञ 
< आरम्भ करते ह ) । 


व्याख्या-इस सूतम महिं पतज्ञखिने योगकै साथ अनुद्ासन- 
पदका प्रयोग करके योगरिक्षाकी अनादिता सूचित की है ओर्‌ अय 


शान्दसे उसके आरम्भ करनेकी प्रनिज्ञा करके योगसाधनाकी 


क्तन्यता सूचित की है ॥ १ ॥ 
तम्बन्ध-हत प्रकारके योगस्ाखके वर्णनक्ती प्रतिज्ञा करके अब 
योगके सामान्य लक्षण बतलाते है-- 
योगथित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २ ॥ 
चिचव्रत्तिनिरोधः-चिच्तकी इि्ोका निरोध ( सवरथा सुक 
जाना ); योग्‌=योग है । 


्ाल्या-इस प्रन्थमे भवानतासे चित्ती इततियोक निरोभको 


ही प्योगः नामत कहा गया है ॥ २ ॥ 


१६ पातसख्योगदृ्लंन 


सम्बन्ध-योग॒च्ब्दकी परिमाषा करके अब उसका सेष्रि 
फ़ल वतलाते है 


तडा द्रष्टुः सररूपेऽवद्थानम्‌ ॥ ३ ॥ 
तदा-=उप्त समय; द्रष्टुः=च्ाकी; खरूपे-अपने ख्पमें 
अवस्थानशू-स्थिति हो जाती दै । 
व्याख्या-जव चित्तकीी चरत्तियोका निरोध हो जाता है, उस 
समय द्रा ( अत्मा ) की अपने खरूपमे स्थिति हो जाती है, 
अथात्‌ वह ॒कौवल्य-अवस्थाको प्रा हो जाता है ( योग० ७ | 


३४ ) ॥ २ ॥ | 
† तम्बन्ध-क्या चित्वृत्तियो्ा गिरो होनेके पहले दा अपने 
ˆ सखलूपमे स्थित नही रहता १ तपर कहते है | 
वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४ ॥ 
इतरत्र दूसरे समयमे ( द्र्का ); वृत्तिसारूप्यमू-इत्तिके 
सदरा खर्प होता है । 
व्वाल्या-जबतक् योग-साधरनोके द्वारा चित्तकी वृत्तियोका 
निरोध नहीं हो जाता, तवतकं द्र्टा अपने चित्तकै वृत्तिके ही 
दुल्म अपना सरूप समञ्ता रहता है, उसे अपने वास्तविक 
खलपका ज्ञान नश होता । अतः चिन्द्तिनिरोधरूप योग॒ अवदय- 
कतव्य है ॥ ४ | ्‌ 
` तम्बन्य--वित्तकी वृत्यां अतस होती है, अतः उनको 
पच भेभिगोमे बोकर सूत्रकार उनका सवर्प बलात दै 








सभाधिपाद्‌-! १९७ 


वृ ख्यः पञ्चतय्यः द्धिष्टङ्किष्टाः ॥ ५ ॥ 
(उपञं्त) वलिष्ट.किष्टाः-कि च्छ ओर अकिच् (मेदोवाली); 
युत्तयः-ृत्तियँ; यश्चतस्य्‌;-गंच प्रकारकी (होती ह ) । 
व्याल्या- ये चिन्त्गी वृत्तिर्या आगे वणेन किये जनवरि . 
लक्षणोके अनुसार पाँच प्रचारकी होती है| तथा हर प्रकारकी 
बृ्तिके दो मेद होते $ । एक तो किख यानी अविधादि क्लेशको 
पुष्ट करनेवाखी ओर योगसाधनमे विन्नखूम होती ह तथा 
दूसरी अक्लिष्ट यानी क्लेशोँका श्य करनेव्राडी ओर योगसाधने 
सहायक ष्ोती है । साधकको चाहिये किं इस रदस्यक्ो भलीर्मोतिं 
समञ्चकर पे अकि्ट चृक्तियोसे किट वृत्तियोको हटवे, 
फिर उन अविच वृत्तिर्ोका म निरोध करके योग सिद्ध करे ॥ ५॥ 
सम्बन्ध--उक्त पोच प्रकारक्ती वृत्तियके लक्षणोका वर्णन 
करनेके छ्य पह उनके नाम बतल्ते हँ-- 
प्रमाणविपर्थयविकस्पनिद्रास्मृतयः ॥ ६ ॥ 
परमाणविपयंयषिकस्यनिद्रास्यतयः=( १) प्रमाण, (२) 
विपयय, ( ३ ) विकल्प, ८ ४ ) निद्रा, ( ५ ) स्पृति-ये पाँच है । 
व्यार्य- इन पाँ चके खरूपका वणन खयं सूत्रकारने अगले 
सूत्रोमं किया है, अतः यहाँ उनकी व्याख्या नहीं की गयी है ॥ & ॥ 
सम्बन्ध---उपयुंक्त पंच अश्रकी वृत्तियोमिसे प्रमाणवृक्तिके मेद 
` बतल्ाये जाते है-- 
प्रत्यक्षालुभानागमाः प्रमाणानि ॥ ७ ॥ 
परत्यक्षाचुमानागमा४मयक्ष, अनुमान ओर आगम- 
ये तीन); प्रमाणानि-पमण है । 


पा० यो° द्‌० २-- 





१८ पातञ्जख्योगदशंन 


व्याल्या--प्रमाणचरत्ति तीन प्रकारकी होती है; उसको इस 
प्रकार समक्षना चाहिये-- 


( १) प्रत्यक्षप्रमा बुद्धि मन ओर इन्दरियोके जाननेमे आने- 
वाठे जितने भी पदाथं है उनका अन्तःकरण ओर इन्ियेकि साथ 
बिना किसी न्यवधानकै सम्बन्ध होनेसे जो शान्ति तथा संशयरदित 
ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष अनुमवसे होनेवाटी प्रमाण-वृत्ति है । जिन 
त्यक्ष दशनो संसारके पदार्थोकी क्षणमङ्गुरताका निर॑चय होकर या 
सब प्रकारसे उनम दुःखकी प्रतीति होकर (योग० २ । १५) मलुष्य- 
का सांसारिकि पदाथमि वैराग्य हो जाता है, जो चित्तकी वृत्तियोको 
रोकनेमे सहायक ह, जिनसे मनुष्यकी योगसाधनमें श्रद्धा ओर उत्साह 
बढते हैँ, उनसे होनेवाली प्रमाणवृत्ति तो अक्ष है तथा जिन 
्रतयक्ष दशनंसे मनुष्यको सांसारिकि पदाथं निष्य ओर ुखरूप होते 
है, भोगे आसक्ति हो जाती है, जो वैराग्यके विरोधी भा्वोको 
बढानेवाले है, उनसे होनेवाडी प्रमाणव्रत्ति कल्ष्ट है | 

(२) भनुमान-प्रमण-- किसी प्रत्यक्ष दशनके सहारे युकतियो- 
द्वारा जो अग्र्यक्ष पदाथंके खल्भपका ज्ञान शोता दै, वह अुमानसे 
होनेवाडी प्रमाणदृत्ति है । जेसे धूमको देखकर अगनिकी विदय- 
मानताका ज्ञान होना, नदीमे बाढ़ आया देखकर दूर देशम बृष्टि 
हेनेका ज्ञान होना--इत्यादि । इनमे भी जिन अनुमानोंसे मनुष्यको 
संसारके पदार्थोकी अनित्यता, दुःखखूपता आदि दोपोका ज्ञान 
होकर उनमें वेराग्य होता है ओर योगके साधनम श्रद्रा बहती है, 


जो आत्मज्ञाने सहायक है, वे सब वृत्तियाँ तो अक््ष्ट है ओर . 


उनकै विपरीत बृ्तियाँ विचष्ट ह । 





समाधिषाद्‌-१ १९. 


(२) आगम-प्रमाण- वेद, शा ओर आप्त ( यथाथ वक्ता ) 
पुङ्षकि वचनको “भागम कहते हैँ । जो पदार्थं मलुष्यके अन्तःकरण 
ओर इन्दि्योके प्रत्न नहीं दै एवं जहो अनुमानकी भी पर्हैच नहीं 
दै, उसके खरूपका ज्ञान वेद, शास्र ओर महापुरूपोके वचनोंसे 
होता है, बह आगम से होनेवाटी प्रमाणवृत्ति है । जिस आगम- 
भ्रमाणसे मनुष्यका भोगम वैराग्य होता है (गीता ५। २२) ओर 
योगसाधनोमे अद्रा-उत्साह बढते है, वह तो अक्ट है ओर जिस 
भागम-प्रमाणसे मोगेमिं प्रवृत्ति ओर योग-साधनोमे अर्चि हो, जैसे 
खगंगेकके भोगोकी बड़ाई घनकः उनमे ओर उनके साधनरूप 
प्तकाम कमि आसक्ति ओर प्रदृत्ति होती है, वह विचष्ट है ॥ ७ ॥ 

तम्बन्ध-अमाणवृर्तिके भेद वतलाकर अब विपयंयवृ्तिके लक्षण 
वतलते है 


विपयंथो मिथ्याज्ञानमतदरपप्रतिष्ठम्‌ ॥ < ॥ 
अतद्रुपगप्रतिष्ठ जो उस वस्तुके खरूपरम प्रतिष्ठित नही 
है, पेसा; मियाज्ञानमू-मिथ्या ज्ञान; बिपयंयःविपरयय है । 
न्याख्या- किसी भी वस्तुके असली ` खषपको न समञ्चकर्‌ 
उसे दूसरी दी वस्तु समञ्च ञेना--यह विपरीत ज्ञान वी विपयेय- 
¶ृत्ति है-- जसे सीपमें चँदीकी प्रतीति । यहं बृत्ति भी यदि भोगमि 
वैराग्य उत्पन करनेवाडी ओर योणभागमे शद्वा-उत्साह वद़ानेवारी 
ष्टो तो अकिच्ट है, अन्यथा कठि है | | 
जिन इग्दिय आदिके दारा वस्तुजओंका यथायथं ज्ञान होता है, 
छन्दसे विपरीत ज्ञान भी होता है| यह मिष्या ज्ञान भी कमी- 
कमी मोगोमे वैराग्य करनेवादा हयो जाता है । जैसे मोग्य पदार्थो 
| 
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2२० पातञ्जरयोगदद्न 


| 
| 

| 
क्षभमङ्करताको ` देखकर, ¦ अदुमान॒ करके या॒ सुनकर उनको । 
सवधा मिथ्या मान ऊना योग-सिद्रान्तके अनुसार षिपरीत इत्ति है; 
क्योकि वे परखितनशीर होनेपर भी मिथ्या नहीं ह तथापि यहं 
मान्यता मोगीमें वैराग्य उत्पन्न करनवाटी होनेसे अकिच्ष्ट है । ( 
| 

| 


कुछ महाञुभावोके मतानुसार विपयय्त्ति ओर अष्रा-- 
दोनों एक ही है, परंतु यह युक्तिसक्नत नदीं माद्टम होता; क्योकि 
अविद्याका नाश तो केव असम्ज्ञात योगसे ही हेता है चोग° 
४ । २९-३०) जह्य प्रमाणडृत्ति भी नहीं रहती । पितु विपयेय- 
वृत्तिका नाश तो प्रमाणशृत्तिसे दी हो जाता है । इसके सिवा योग- 
शाखके मतानुसार विपर्यथ ज्ञान.चित्तवी बृत्ति है, विंतु अवि 
चित्तवृत्ति नहीं सानी गयी है; क्योकि वह द्रष्टा ओर इस्यकै 
खरूपकी उप्न्धिमे हेतुभूत संयोगकी भी कारण दै (योग ० २ । 
२३-२४) तथा अस्मिता ओर राग आदि क्छेशेकी भी कारण है 
(योग ० २ । 9); इसके अतिरिक्त प्रमाणटृत्तम विपययबररि नही | 
है, परंतु राग-देषादिः क्लेशोका वहो भी सद्धाव है, इच्ि भी 
विपर्ययन्ति भर अविघयाकी एकता नहीं हो सकती; क्योकि 
विपर्ययबरत्ति तो कमी होती है भर कथी नदीं होती, कितु अविद्या तो 
दौवल्य-अवस्थाकी भापितक निरन्तर विद्यमान रहती है । उसका 
नाञ्च हयोनेपर तो सभी वृत्ति्योका धमी खयं चित्त भी अपने कारणम 
विढीन हो जाता है {(योग०  । ३२) । परंतु॒प्रमाण-शृचिकै 
समय विपर्ययडृक्तिका अमाव हो जनेपर भी न तो राग-ेषोका नाश 
होता है तथान द्रष्टा ओर दृश्ये संयोगका दी । इसके सिवा 
अभाणदृत्ति विड भी होती है; परंतु जिस यथाथं ज्ञानसे अविधाका 
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नारा होता है, वह्‌ विचष्ट नह होता । अतः यही मानना दीक है 
करि चित्तका धर्मरूप विपययद्रन्ति अन्य पदार्थं है तथा पुरुष ओर 
्कृतिके संयोगकी कारणर्पा विद्या उससे सवथा मिन्न है ॥८॥ 

सम्बन्ध--ज विकल्पवृ पिक लक्षण वतल्मये जाते है-- 
क्दुक्ञानानुपात्ती वश्तुशूल्यो विकल्पः ॥ ९ ॥ 
दज्ञानाङ्खपाती जो ज्ञान खब्दजनित ज्ञानक साथ-साथ 
शौनेवाला है; (ओर) पस्तुदान्यः=जिसका विषय वास्त :-<1 


है वह; बिकरप विकल्प है । 


व्यास्या-केवर शब्दके आधारपर बिना इए पदार्थकी कल्पना 
कटनेवाडी जो चित्तकी इत्ति है, वह विकल्पवृत्ति है । यह मी यदि 


-वैराग्यकी बृद्धिमे हेतु, योगसाधनेमिं . श्रद्धा ओर उत्साह वढानेवाटी 


तथा भातमज्ञानमें सहायक हो तो अक्ष है, अन्यथा विच्छ है | 

आगम-प्रमाणजनित वृत्तिसे होनेवाठे विशुद्ध संकल्पोके सिवा 
ुनी-उुनायी वातोके आधारपर मनुष्य जो नाना प्रकारके व्यर्थ 
संकल्प करता रहता है, उन सबको विकल्पदृत्तिके ही अन्तर्गतः 


पमञ्नना चाहिये | 


विपयेयडृक्तिमे तो वियभान वस्तुके खल्पका विपरीत ज्ञानः 
होता है ओर विक्त्पन्त्तिमे अवियमान वस्तुकी शब्दज्ञानके आधारपर 
कल्पना होती है, यही विपयय ओर विंकल्पक्रा मेद है , 


जसे कोई मनुष्य सुनी- धनः यी,वातोके भाधारपर अपनी मान्यताके ॑ 
अनुसार मगवानकै खूपकी कल्पना कके भगवात्‌का ध्यान करता दै,. 


पर जिप्त खरूपका वह ध्यान कटा & उसे. न तो उसने देखा है, 


यदद पातञ्जख्योगदश्चैन | 


न वेद-शाजलसम्मत है भौर न वैसा कोई भगवान्‌का खरूप वास्तवे । 
है ही, “केवल कल्पनामात्र ही है । यह विकल्पदृचति मनुष्यको 
भगवानूकै चिन्तनमे गानेवाडी होनेसे अक्ल्छि है; दूसरी जो मोगमि 
वत्त करनेवाटी विकल्पदृत्तियोँ है, वे कच्छ है । इसी प्रकार समी 
वृत्तियोमें क्िटिष्ट ओर अकलिष्टका मेद समञ्ञ ठेना चाहिये ॥९॥ 

| 


सम्बन्धं---अंवं निद्रावत्तिके लक्षण बताये जाते हे । 


अभावप्रत्ययालस्बना वत्तिनिद्रा ॥१०॥ 


अभावप्रत्ययाङस्बना--अमावकं ज्ञानका अवकम्बन्‌ (प्रहरण) 
करनेवारी, वृत्तिः-उत्ति, निद्रा-निद्रा है । 
व्याख्या- जिस समय मनुष्यको किसी भी विषयका ज्ञान नदी 
रहता, कैवलमात्न ज्ञानके अमावकी ही प्रतीति रहती है, वह्‌ ज्ञानकै 
अमावका ज्ञान जिस चित्तइृत्तके आश्रित रहता है, वह निदरादृतति ` 
है |ॐ निद्रा मी चित्तकी वृत्तिविरोष है, तमी तो मनुष्य गाढ़ निद्रासे 
उठकर कहता है कि मुञ्च भाज रेसी गाढ़ निद्रा भयी जिसमे किसी 
` चातकी कोई खर नही रदी । इस स्प्रतिडक्तिसे ही यह्‌ तिद्ध होता है 
कि निद्रा मी एक वृत्ति है, नदीं तो जगनेपर उसकी स्मृति वसे होती । 
निद्रा भी क्लिष्ट ओर अक्वष्ट दो प्रकारकी होती है । जिस 
निद्रासे जगनेपर साधकके मन भोर इन्दिरयोमे साछिक माव भर 
जाता है, आटस्यका नाम-निदान नीं रहता तथा जो योगसाधनमे 





#&वूसरे दशंनकार निद्राको बृत्ति नहीं मानते, सुषुप्ि-अवस्था मानवे 
ह; अतः यह लक्ष्य करानेके लियि फि "निद्रा भी बृत्ति हे; सूत्रम “वृत्तिः 
पदक प्रयोग किया गया हे । 
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ठपयोगी ओर आवक्यक मानी गयी है (गीता ६ | १७)# वह 
अविल है, दूसरे प्रकारकी निद्रा उस अवस्थामे परिश्रमके अमावका 
बोध कराकर विश्रामजनित सुखम आसक्ति उत्पन्न कने शाली होनेसे 
क्ठ्ष्टहै॥१०॥ 


सम्बन्ध--अव स्मृतिवृततिके लक्षण बतल्यये जाते है-- 


अलुभूतविषयासम्प्रमोषः स्पतिः ॥ ११॥ 

अनुभ्ृतविषयासम्प्मोषः-अलुभव श्रिये इश्‌ विषरयका न 
छिपना अर्थात्‌ प्रकट हो जाना; स्मुतिऽस्पृति है । 

व्याख्या--उपयुक्त प्रमाण, विपयय, विकल्प ओर निदा-- 
इन चार प्रकारकी इृत्तियोद्वारा अनुभवे आये इर विषयोके जो 
संस्कार चित्तम पड़े ई, उनका पुनः किसी निमित्तको पाकर स्फुरि 
हयो जाना हय स्पृति 8 । उपयुक्त चार प्रकारकी इत्तिरयोके सिवा 
इस स्पृतिदृत्तिसे जो संस्कार चित्तपर पडते है, उनमें भी पुनः 
स्मृतिवृत्ति उत्पन होती है । स्पृतिवृत्ति मी क्कि ओर अक्च्छि ` 
दोनों ही प्रकरारकी होती है। जिस स्मरणसे मनुष्या भोगमिं 
वैराग्य होता है तथा जो योगसाधरनोमें श्रद्धा ओर उत्साह बहाने- 
वाला एवं आत्मज्ञानमे सहायक है, वह तो अक्लिष्ट है ओर जिससे 
भोगम राग-द्रेष बढता है, वह्‌ विचष्ट है | 


युक्तादारविदारस्य युवेष्स्य कमे । 
युकतखप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 
दुःखोका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्थ आहारःबिहार करनेवाङे- 
ऋ, कमो यथायोग्य चेष्ठा करनेवाञेका ओर यथायोग्य सोने तथा जागने- 
-वाकेका ही सिद्ध होता ३ 1 कि 
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स्वप्नको कोई-कोई स्मृतिदृत्ति मानते है, परंतु खप्नमे जाप्रत्की 
भति सभी चत्तियोका आविमाव देखा जाता दहै; अतः उसका 
किसी एक वृत्तिम अन्तर्माव मानना उःचेत प्रतीत नहीं होता ॥११॥ 

सम्बन्ध--यहातक योगकी कतव्यता, योगके लक्षण ओर 
चित्तवत्तियोके लक्षण बतत्मये गये; अव उन (चित्तवुत्तियोके निरेषका 
उपाय बतलाते हे-- 

अ 9 क 
अभ्यासवंराग्याभ्यां तननिरीघः ॥१२२॥ 

तन्निरोधः=उन ८ चित्तइत्तियों ) का निरो; अस्यास्‌- 
बेराग्याभ्यामू-भम्यास ओर वेराग्यसे होता है 

व्याख्या--चित्तकी वृत्तियोका सवथा निरोध करनेके च्य 
अम्यास् बौर ॒वैराग्य--ये दो उपाय हँ । चित्तवृत्तियोका प्रवाह 
परम्परागत संस्कारोके बङ्ते सांसारिक भोर्गोकी ओर चल रहा है । 
उपस प्रबाहको रोशनेका उपाय वैराग्य है ओर उसे कल्याणमार्गमे 
ले जानेका उपाय अभ्यास है# ॥१२॥ 


सम्बन्ध-उक्त दोनों उपायोमेसे पहले अभ्यासका लक्षण वतलाति है 


तन्न सितो यत्नोऽम्यासः ॥१३॥ 
त॒त्र--उन दोनोमिसे; स्थितौ-(चित्तकी) शिरताके व्व; यत्न 
जो प्रयत्न करना है, वह; अभ्यस्षः=अम्यास हे | 
गीताम भी कहा है- 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गह्यते ( ६ ।.३५ ) 
९ कुन्तीपुत्र अञ्न | अभ्यास अथौत्‌ खितियै, ल्य वारम्बार यत्न 


कृरनेते ओर वैरग्यसे मन वमे होता है, इसल्मि इसको अवश्य वशः 
करना 'वाहिये ॥ 
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व्यास्या-जो खभावसे ही चच्चरु है एेसे मनको किसी एकः 
ध्येयं थिर क्रनेके च्य बारम्वार चेष्टा करते रहनेका नाम 
अभ्यास, है । इसके प्रकार शाखोमे बहुत बतल्मये गये ई; इसी 
पादक ३२वं सूत्रसे २३९वेतक अम्यासके कुछ भेदोका वणेन है; 
उनभेसे जि साधक्करे च्ि जो सुगम हो, जिसमे उक्षकी स्ामाविक , 
रचि भौर श्रद्धा हो, उसके य्य वष्ठी ठीक है ॥ १२॥ 

सम्बन्ध-अश जभ्यातके दुद्‌ हयोनेका प्रकार अता हं- 

स ठु दीर्घकालनेरन्तय॑सत्काराऽऽसेवितो 

टढभूमिः ॥१४॥ 

तुपरं; स्वह (अभ्यास); दीर्षकालनेःन्तर्यसत्काराऽऽ- 
सेवित्‌+-बहत काठ्तक निरन्तर ( ङगातार ) ओर आदरपूवेक 
` साङ्गोपाङ्ग सेवन किया जानेपर, इढभ्मिः= दुद अवस्थावाला 
शेता है । 

व्यास्या-अपने साधनक अभ्यासको दृद वनानेके लिये साधक- 
को चाहिये कि साधनम कभी उकतावे नहीं । यह इढ़ विदास 
र्वे किं विया इ अभ्यास कमी मी व्यथं नहीं हो सकता, 
अभ्यासके बेर्से मनुष्य निःसंदेह अपने लक्षक प्राति कर खता 
है । यह सम्ञ्चकर अभ्थासके व्ये कार्की अवधि न रक्खे, आजीवन 
अम्यास् करता रहे, साथ ही यह भी ध्यान रक्खे कि अभ्यासम 
व्यवधान (अन्तर्‌) न पड़ने पावे, निरन्त (ख्गातार) अभ्यास 
चलता रहे । तथा अभ्यासम तुच्छ बुद्धि न करे, उसकी अवहेय्ना 
न करे, बल्कि अभ्थासको ही अपने जीवनका आधार बनाकर" 


२६ पातञ्जख्योगद्दान 
अनयन्त आदर ओर प्रमपूवैक उसे साङ्गोपाङ्ग करता रहे । इस 
भ्रकार किया इआ अम्थास दढ होता ३ ॥१४॥ 

सम्बन्ध-अव वेराभ्यके लक्षण आरम्भ करते हए पहले अपर 
वैराग्यके लक्षण बतलाते है- 


ष्टाचुश्रविकबिषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा 

9 

ठवेराग्यस्‌ ॥ १ २॥ 
दष्टाजुभविकविषयविवरष्णस्य देखे ओर सुने इए विषर्योमि 


सवेथा तृष्णारहित चित्तकी; वश्षीकारसंज्ञा=-जो वशीकार नामक 
अवस्था है वह; वैराग्यम्‌ वैराग्य है । 


न्याख्या-अन्तःकरण ओर इद्धि्यके द्वारा प्रत्यक्ष अनुभवे ` 


आनेवाठे इस ल्ोकके समस्त भोगोंका समाहार यक्षौँ दष्ट राब्दरमे 
किया गया है, ओर जो प्रस्यक्ष उपङन्ध नहं है, जिनकी बड़ाई वेद, 
शान्ञ ओर मोगोका अनुभव करनेवाले पुशूषोसे सुनी गयी है, रेसे 
मोग्य विषर्योका समाक्षार “आचुश्रविकः शब्दम क्रिया गया है। 
पयुक्तं दोनों प्रकारके मोगोंसे ज चित्त भलीमोँति तृष्णारहित ह्यो 
जाता है, जब उसको प्राप्त करनेकी इच्छाका सर्वथा नाञ्च हो जाता 
है, एेसे कामनारहित चित्तकी जो वश्ीकार नामक अवस्थाविदोष 
है, वह “अपर-बेराग्य है ॥ १५५॥ 

#$इस सुज्ञका भाव गीतामे इस प्रकार आया दै- 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिरविण्णचेतसा ॥ ( ६ । २३) 


अर्थात्‌ डस योगका अम्थास बिना उकताये हुए चित्तते निषठापूरवंक 
करते रहना चाश ।' 
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सम्बन्व-अव पर-वैराग्यके लक्षण वतलाते है . 
तत्परं पुरुषख्यातेुणवेतुष्ण्यम्‌ ॥ १ ६॥ 
पुरुषख्यातेः-पुरषक ज्ञानसे; गुणवेदरष्प्यू-जो प्रकृतिके 
गुणोमे तृष्णाका सवेथा अभाव हलो जाना है; तत्‌-वहः; परमू-पर- 
वेराग्य है । 
न्याख्या-पहले वतलये इए चित्तवी वशीकार.संज्ञाह्प 
वेराम्यसे जव साधककी विप्रयकामनाका अमाव हो जाता है ओर 
उसके चित्तका प्रवाह समानमावसे अपने ष्येयकरे अनुमवमे एकाप्र ` 
हो जाता है (योग ० ३। १२ ), उसके बाद समाधि परिपक्व होने- 
पर प्रकृति ओर पुरुष विषयक विवेकज्ञान प्रकट होता है ( योग० ३। 
२५ ); उसके होनेसे जब साधककी तीनों गुणोमे ओर उनके का्॑- 
म किंसी प्रकारकी रकिचिन्मात्र भी तृष्णा नदी रहती; (योग० % । 
२६ ) जव वह स्वेथा आप्तकाम निष्काम हो नाता है ( योग ० २। 
२७ ), रेसी सवथा रागरहित अवस्थाको (पर-वैराग्या कहते 
है^ ॥१६॥ 
सम्बन्ध-हस प्रकार वि चवृत्ति-निरोधके उपायोका वर्णन करके 
अब विधवति निरोषरूप-निर्बीज योगक्रा \ स्वरूप बतलानेके लिये 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मखनुषज्जते। 
सवंसंकव्यसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ 
(जव योगी न तो इन्द्ियके विषयोमिं ओर न करममिं ही आसक्त 
होता हे तथा सब प्रकारके संकस्पाका भलीभोति त्याग कर देता हे तब बह 
योगारूढ कदल्ाता हे । . 


० वि 2 


२८ पातञ्जख्योगदरन 


पे उसके पूर्वी अवस्थाका समन्ञातयोगके नामस अवान्तर 
मेदोके सहित वणन करते हँ- 
वितक्विचारानन्दास्सितायुगमात्सस्पज्ञातः ॥१७॥ 
हविदर्ःबिचारनन्दासितालुभमात्‌--षितकः, बिचार, आनन्द 
इर अस्मिता--इन चारोके सम्बन्धसे युक्त (चिततवृत्तिका समाधान; 
सरमप्ज्ञातभ- सम््ज्ञात योग है । 
व्याल्या- समब्र्ञात योगके ष्येय प्दाथं तीन माने गये दै-- 
(१) ग्राह्य (इन्दरयोके स्थूर ओर सूम विषय) (२) प्रहण (इन्दयो 
रौर अन्तःकरण) तथा (३) अ्हीता (बुद्धिके साथ एकरप इजा 
पुटष) (थोग० १ । ४१) 1 जन ग्राहय पदाथोकि स्थुरखूपमे समायि 
करी जाती है, उस समय समाधिम जबतक शब्द, अथे ओर ज्ञानका 
विवल्य वर्तमान रता है, , तबतक तो वह सवितकं समाधि है; ओर 
जव इनका विकल्प नहीं रहता, तब वही निर्वितवः कटी जाती है । 
दी प्रकार जघ ग्राह्य ओर ग्रहणके सुक्ष्मख्पमे समाधि की जाती है, 
उस समय समाधिम जबतक शब्द, अथं ओर ज्ञानका विकल्प रहता 
है, तबतक वह सविचार भौर जब इनका विकल्प नहीं रहता, तव वही 
निर्विचार कही आती है । जब निर्विचार समाधिम विचारका सम्बन्ध तो 
नहं रहता, परंतु आनन्दका अनुभव र अहङ्कारका सम्बन्ध रहता 
&, तबतक वह आनन्दालुगता समाधि है ओर जब उसमे आनन्द- 
रो अतीति भी दृप्त हयो जाती है, तव वही कैवलं अस्मितानुगत 
मञ्जी जाती है । यही निर्विचार समाधिवे निमेख्ता है, इनका क्सतृत 
विचार इसी पादके ४१बे सूत्रसे ४९ेतक विया गया है ॥ १७॥. 
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तम्बन्ध-अब उस अन्तिम योगका स्वरूप वतत्मते है, जित्तके 
विद ह्लोनेपरं द्ष्ाक्ी अपने स्वरूपे स्थिति हो जातौ हं (योग ° 
९। २); जोकि इष श्ाल्क्ञा मुख्य प्रतिरव है जिसे करवल्य 
-अवस्था भी कहते हँ 
विरामप्रत्ययाम्ासपूःसंस्कारदेषोऽन्यः ॥ १ <॥ 

विरामप्र्थयाम्यासपु्ेः-विरामः पर्यया अभ्यास जिसकी 

पूर्व-अवस्या है ओर; संस्छारसेषः-जिपमे चित्ता सर्प 
संस्कारः मात्र ही शेष रहता है, वह योग; अन्धः-अम्य ह । 

व्यास्या-साधक्गकतो जत्र पर-वैराग्यङगी प्रापि हो जाती है, 
उस समय खभावसे ही चित्त संसार पदार्थोकी ओर नहीं जाता । 
बहु उनसे अपने-आप उपरत हो जाता है 1 उस उपरत-अवस्थाकी 
प्रतीतिका नाम ही यज्ँ विएम-प्र्यय है । इस उपरतिकी प्रतीतिका 
अम्यासु-क्रम मी जब वंद हो जाता है, उस समय चित्तकौ वृत्तियो- 
-का सर्वथा अमाव हयो जाता है (थोग० १ । ५१); केषलमात् अन्तिम 
उपरत-अवस्थाके संस्कारेसे युक्त चित्त रहता है (योश० ३।९-१०) । 
-क्रि नितेष-संस्कारके क्रमको समपि होनेसे षह चित्त मी अपने 
कारणमे लीन हयो जाता हे (योग० ४। २२-३४), अतः परकृतिकै 
-संयोगका अमाव हो जानेपर द्र्ाकी अपने खरूपर्मे सिति हो जाती 
हे । इतीको असम्््ञातयोग, निर्व जसमाधि (धोग० १ । ५६) 
-ओर वौवल्प-अवस्था (योग० २। २५; ३। ५५; ४॥। २४) 
आदि नामोसे कहा गया है ॥१८॥ 
तम्बन्ध- बहक योग ओर उपके साधनोका संकषपमं वणन 


| 





१४ 
# ॥ ४ ५ 
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३० पातञ्जख्योगद्श्तंन 
क्षिया गया, जव कित प्रकारके साधकन्ना उपर्युक्त योग ज्ी्-ते-तीपर 


सिद होता है, यह समद्नानेके ठिये प्रकरण आरम्भ किया जाता है- 


भवप्रत्ययो विदेहभक्तिख्यानाम्‌ ॥१९॥ 


विदेहमकृतिरुयानाम्‌ विदेह भौर प्रकृतिख्य॒येोगिरयोकाः 
( उपयुक्त योग ); भवम्रत्ययः=मवप्र्यय कहता है । 

व्यास्या-जो पूवेजन्ममे योगका साधन करते-करते विदेह 
भवस्थातक प्च चुके ये, अर्थात्‌ रारीरके बन्धने छूटकर दारीरके. 
बाहर स्थिर होनेका जिनका अम्यास दुढ़ हो चुका था, जो 
भहाविदेहा सितिको प्रात कर चुके ये (थोग० ३ 1 ४३), एवं जो 
प्रधन करते-करते ्रकृतिख्यः (योग ० १ | ४५; ३ । ४८) तककी 
सिति प्राप्त कर चुके ये; किन्तु कौवल्य-पदवी प्रापि होनेके पह>े जिनकी 
ृत्यु हो गयी, उन दोनों प्रकारके योगियोका जब पुनजन्म होता है, 
जब वे योगभ्र्ट साधक पुनः योगिकुलमे जन्म म्रहण करते हः 
तव उनको पू्वेजन्मके योगाम्यासविषयक संस्कारोके प्रभावसे अपनी 
स्थितिका तत्काल ज्ञान हो जाता है (गीता ६ । ४२-४३) ओर कै 
पाधनकी परम्पराके विना ही निर्वान समाधि-अवस्थाको प्राप्त कर 
रेते है । उनकी निर्वीज समाधि उपायजन्य नही है, अतः उसकाः 
नाम भवप्रत्ययः है अर्थात्‌ वह रेसी समाधि है किं जिसके सिद्ध 


; शनये पुनः मनुभ्यजन्म प्राप्त होना ही कारण है, साधनसमुदायः 


नौं ॥ १९॥ 
तम्बन्प-दूतरे साषक्रोका योग कसे तिद होता ठै £ 
तो बतल्यते है- 
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श्रद्धावीयं स इतरेषाम्‌ ॥ २ ° ॥ 
इतरेषाम््‌-दूसरे साधकोका ( पयोग); 
समाधिप्रज्ञापवकः-श्रद्धा, वीय, स्मृति, समाधिभर ्रज्ञापूवक (कमसे) 
सिद्ध होता है | 
न्याख्या- किसी भी साधनम प्रवृत्त होनेका ओर अविच 
मावसे उसमे लगे रहनेका पू कारण शद्धा (भक्तिपूवंक विश्वास) ही 
है । श्रद्धाकी कमीके कारण दी साधककै साधनकी उन्तिमें विलम्ब 
होता है, अन्यथा कल्याणके साधनम विलम्बका कोई कारण नक्ष 
है | साधनक लि किसी भभराप्त योग्यता ओर परिसितिकी आवस्यकता ` 
नहीं है । इसील्यि सूत्रकारे श्दधाको पहा स्थान दिया है । 
्रद्धाके साथ साधके वीरं अर्थात्‌ मन, इन्दिय ओर शरीरका 
सामथ्यं भी परम आवद्यक है; क्योकि शसीसे साधकका उत्साह बढता 
है | श्रद्धा ओर वीयै-इन दोर्नोका संयोग मिरनेपर साधककी 
स्मरणश्चक्ति वज्वती हो जाती हौ तथा उसमे योगसाधनकै संस्कारो 
का ही बारंबार प्राकटय होता रहता है; अतः उसका मन विषये 
विरक्त होकर समा्ित हो जाता ह । इसीको समाधि कहते हँ (योग० 
१। ४६; ३ । ३)। इससे अन्तःकरण खच्छ हो जानेपर साधककी 
बुद्धि “ऋतम्भरा-सत्यको धारण करनेवाडी हो जाती हं (थोग० १ 1 
४८) ] इस बुद्धिका ही नाम समाधिप्रज्ञा है । अतएव पवैराग्यवी प्रामि- 
पूवैक साघकका निर्वीज समाधिरूप योग सिद्ध हो जाता है । गीता 
मं मी कहा है- 
“अद्धार्बौरलभते ज्ञानं तत्परः खयतेन्द्रियः1 
ज्ञानं रन्ध्वा परां शान्तिमचिरे ॥ » 
(४। ३९, 
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` जितेन्द्रिय साधनपरायण ओर श्रद्धावान्‌ मनुष्य ज्ञानको प्राप्त 
होकर वह विना विकम्बके- तत्काल ही परम शान्तिको प्राप्त हो 
जाता है ॥२०॥ 
सम्बन्ध-अव अभ्यास-वेराग्यकी अधिकताके कारण योगकी 
सिद्धि शीघ्र ओर अति शीघ्र होनेकी बात कहते है- 


तीव्रसवेगानामासन्नः ॥२ १॥ 
तीव्रसंवेगानामरू-जिनके साधनकी गति तीव्र है, उनकी 

निर्वीज समाधि); आसन्न=शीव्र (सिद्ध) होती है । 
व्याख्या--जिन पुरुषोका साधन ८ अभ्यास ओर देराग्य ) 
तेजीसे चख्ता है, जो सव प्रकारकी विष्न-बाधा्ओंको टुकराकर 
अपने साधनम तत्परतासे रगे रहते है उनका योग शीघ्र सिद्ध 


शेता है ॥ २१॥ 


सम्बन्ध-किंतु- 
सदुसध्याधिमात्रत्बात्ततोऽपे क्रोशः ॥२२॥। 

मृदुमध्याधिमात्रत्वात्‌-साधनकी मात्रा हल्की, म्यम 
ओर उष्च होनेके कारण; ततःतीत्र संवेगवाठर्मे; अपि-भी 
विशयेषः-८ कालका ) भेद हो जाता है | 

व्याख्या-किंसका साधन किंस देका है; इसएर मी योग- 
सिद्धिकी शीघरताका विभाग निंर कता है; क्योकि क्रियास्मकं 
म्यास ओर वेराग्य तीत्र होनेपर मी विवेक ओर मावकी न्यूना- 
धिकताकरे कारण समाधि सिद्ध होनेके कार्म मेद होना खामाविक 


| 
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है | जिस साधकमे शद्रा, विवेकराक्ति ओर भाव कुछ 
उन्नत है, उप्तका साधन मध्यमात्रावाल है; ओर जिस साधके 
शरद्धा; विवेक ओर भाव अत्यन्त उन्नत है उका साधन 
अविमात्रावाख है । साधनम क्रियाकी अपेश्ा भावका अधिक 
महत्व है । अभ्याप्त ओर, वेराग्यका जो क्रियासमक बाह्य 
खरूप है, वह तो उपरि सूत्रम वेगाकै नामपे कडा गया है; भौर 
उनका जो भावात्मक आभ्यन्तर खरूप है, वह उनकी मात्रा यानी 
दजां है । ग्यबहास्म भी देखा जाता है कि एक हीः कामक व्यि 
समानरूपसे परिश्रम किया जानेपर भी जो उसकी पिद्धिमे अधिक विश्वास 
रखता दहै, निक्त मनुष्यको उस कामके करनेकी युक्तिका भधिक 
ज्ञान है एवं जो उसे प्रेम ओर उत्साहपूवक निना उकताये करता 
रहता है, वह दूसरोकी अपेक्षा उसे शीघ्र पूरा कर छेता है । वही 
बात समाधिकी सिद्धिम भी समञ् ठेनी चाहिये । 


समाधिकी प्रापतिके चयि साधन कण्नेवरम जिका साधन 
श्रद्धा, विवेकराक्ति ओर माव आदिकी अधिकताके कारण जितने 
ऊँचे दर्जका है ओर जिसकी चाठ्का क्रम जितना तेज है, उसीके 
अनुप्तार वह शोप्र या अतिशीघ्र समाधिकी श्राति कर सकेगा । 


यही बात समश्चानेके लिये सूत्रकारे उपयुक्त दो सून्नौकी स्वना की 


है रेसा माद्धम होता है । अतः साधकको चाहिये किं अपने 
साधनको सवथा निदोषं बनानेकी चेटा रखे, उपमं कंपी प्रकारकी . 


{ शिधिख्ता न अनेदे॥२२॥ 


चः 


कङ्को ~. शा य. 





३७ पातञ्जख्योगदशंन 


सम्वन्ध-अव पूर्वोक्त अभ्यास ओर वेराग्यकी अपेक्षा नि्बीज 
समाधिकरा सुगम उपराय बताया जाता ह-- 


ईदवरप्रणिधानाद्वा ॥ २३ ॥ 
 वा=हसके सिवा; इथरप्रणिधानात्‌-दईरप्रणिषानसे मी 
( निर्बीज समाधिकी सिद्धि रीघ्र हो सकती है ) | 
व्याख्या-दृ्रकी मक्ति यानी इारणागतिका नाम ईश्च 
ग्रणिधानः है ( देखिये योग० २। १ की व्या्या); इससे भी 
निज समाधि दीघर सिद्र हो सकती है ( योग० २। ४५); 
क्योकि इर सवस्तमथं हँ, वे भपने शरणापन्न भक्तपर प्रसन्न 
होकर उसके भावानुसार सव कुछ प्रदान कर सकते ई 
( गीता 8 । ११४) ॥ २३॥ 
सम्बन्ध-अव उक्त ईर्वरके लक्षण बलाते है- 
क्टराकर्मविपाकारायेरपरामृष्टः पुरषवरोष 


ईश्वरः ॥ २४ ॥ 
क्टेशकमेषिपाकाशयै-क्छेर, कम, विपाक ओर आशय-इन 
चारोसे; अपरागृष्टः=जो सम्बन्धित नदं है ( तथा ); पुरुषविशेषः 
जो समस्त पुस््षोसे उत्तम है, वह; ईशवर-ई्र है ! 
व्याल्या -अविया, भस्मिता, राग, देष ओर अभिनिवेरा--ये 


पोच कव्लेदाः है; इनका विस्तृत वणेन दूसरे पादके तीसरे सूत्रसे 


क ये यथा मां प्रप्न्ते तांस्तथैव मजाभ्यहम्‌ | 
८जो मेरेको जेसे मजते है, म भी उनको वैसे ही भजता हूं |> 


(षे ष या १ ९ एवात क कुक शा 1 रा मिणगणा ज जा क) 9. जः = 
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नवेतक है । "कम" चार एकारे. है- पुण्य, पाप, पुण्य ओर पापमिश्रित 
तथा पुण्य-पापसे रहित ( योग० ४ | ७ ) | कमेक फलक नाम 
धिपाकः है (योग० २। १३) ओर कमसं्कारौके समुदायका 
नाम 'आङप' ह ( योग० २। १२)। समस्त जी्वाका इन 
चारोसे अनादि सम्बन्ध है | यद्यपि सुक्त जीबोका पीछे सम्बन्ध 
नहीं रहता तो भी पहले सम्बन्ध था ही; किंतु ईदखए्का तो कमी 
मी इनसे न सम्बन्ध थान दहै ओौर न होनेवाद्य दहै; इस कारण उन 
मुक्त पुर्षोसे भी ईर विष दहै, यह वात प्रकट कनके ल्यि 
ही सूत्रकारे पुरुषविशेषः पदका प्रयोग किया है ॥ २४ ॥ 
सम्वन्ध-ई श्वर री विशेषताका पुनः प्रतिपान करते है-- 
तत्र निरति्ायं सवेज्ञ्रीजम्‌ ॥ २५ ॥ 
तत्रउस ८ ईर ) मे; म्ेज्ञबीजस्‌ -सर्जञताका बीज 
( कारण ) अर्थात्‌ ज्ञान; निरतिशयम्‌-निरतिराय है । 
व्याल्या-जिससे बहकर कोई दूसरी वस्तु हो, बह सातिराय 
है ओर जिससे बडा कोई न हो. वह निरतिशय है । ईशर 
ज्ञानकी अवधि है, उसका. ज्ञान सवसे बढकर है; उसके ज्ञानसे 
बकर किंसीका भमी ज्ञान नहीं है, इसव्ि उसे निरतिशय कहा 
गया है । जिप्त प्रकार ईवरमे ज्ञानकी पराकाष्ठा है, उसी प्रकार 
धर्म, वैराग्थ, यङा ओर रेश्वयं आदिकी पराकाष्टाका आधार मी 
उसीको समञ्नना चाहिये ॥ २५॥ 
तम्बन्ध-जौर भी उस) विशेपताका अ्रतिपादन करते हं 


पूर्वेषामपि गुखः काटेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६ ॥ ¦ 


२६ पातञ्जख्योगद्शंन 


( वह ईर स्कर ) पूर्वेषामू-पू्जोकाः; अपि=भी; गुर 
गुरु दै; कालेन अनवच्छेदात्‌-क्पोकि उप्तका कालसे अवन्छेद 
नहीं है । 

व्याल्या-सर्गके आदिमे उत्पन्न होनेकरै काण सतव्रका गुरु 
ब्रह्माको माना जाता है, परतु उक्षक्रा कासे अवच्छेद है ( गीता 

८ । १७ )1 ईखर खयं अनादि ओं अन्य सवका आदि है (गीता 
१०। २-३ ); वह काकी सीमासे सवथा अतीत है, वर्हातक कार्की 
परैव नहीं है; क्योकि वह्‌ काका भी महाकार है । सख्यि वह 
सम्पुणे परथजोका भी गुर यानी.सवसे बडा, सवसे पुराना ओर प्त्को 
रिक्षा देने्राखा है ( च्वेता ३।४;६। १८) ॥२६॥ 

तम्बन्ध-स्सरक्री च्ररणागतिका प्रकार बतलानेके धिये उसके 
नामक्रा वणन करते हं-- 


तस्य वाचकः प्रणवः ॥ २७॥ 
तद्य =उस इईशवएका; वाचक्र=वाचक्र ( नाम ); प्रणव 
प्रणव ( ञकार ) है । 
व्याख्या-नाम ओर नाभीका सम्बन्ध अनादि ओर बड़ा ही 
धनिष्ठ है । इती कारण शाञोमं नाम-जपकी बड़ी महिमा दै 


८ तुपी° बा० दोहा १८ से २७), गीताम भी जपयज्ञको सत्र यज्ञोमं 


शरेष्ठ वतखया है ( १०।२५ ), “ॐ उस परमेश्वरका वेदोक्त न 
होनेसे मुख्य है (गीता १७।२३; कठ० १।२ । १५-१७); 
इस कारण यहाँ उपीका वणन किया गया ह । इपी बण॑नसे श्रीरामः 


[कि ~ द. 
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श्रीकृष्ण आदि जितने भी ईश्चरकै नाम ई, उनक्रै जपका भी 
माहारम्य समञ्च टेना चाये ॥ २७॥ 

सम्बन्ध-ईश्वरक्रा नाम वतठाकर अव उसके प्रयोगकी त्रिध 
वतलाते ह-- 


तजपस्तः थभावनम्‌ ॥ २८ ॥ 
. तञ्ञपः--उस ॐकारका जप ( ओर); तदथंभावनम्‌ =उसके 

अथश्चरूप परमेश्चरका चिन्तन ( करना चाहिये ) । 
व्याख्या-साधकको ईशवरके नामका जप ओर उसके खरूपका 
स्मरण-चिन्तन करना चाहिये ।# इसीक्रो पूर्वोक्त इं्रश्रणिधान्‌ 
अर्थात्‌ ईश्वए्की भक्ति या ₹रणागति कंडते ह । ईशखरकी भक्तिकै 
ओर भी बहूत-से प्रकार है, परंतु जप ओर व्यान सच साधनोमे सुल्य 
होने$ कारण याः सूत्रकारने केवर नाम ओर नामीकरै स्मरणरूप 
एक दही प्रकारका वर्णन किया है । गीतामे भी इप्ती तरह वणन 
आया है ( ८। १३ ) । इसे उपढश्नण मारकः मगवद्वक्रिक्रे समी 
साधर्नोको ईरकी प्रसन्नाक्रे नाते निर्बीज साधिक) पिद्धिमं हेत्‌ 
समक्चना चाहिये अर्थात्‌ श्री मक्तिके सभी अद्ग-पतयङ्गाका 

ईखरप्रणिधानमें अन्तर्मावि समञ्चन च्ग्यि ॥ २८ ॥ 
सभ्वन्ध- अव ईअरके नाम-जयप ओर सखल्यतरिन्तनके फलका 

वर्णन करते हे-- ्‌ 

ततःप्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तशयाभाव्रश्च ॥ २९॥ 


~ ~ 
` # प्रभोपनिपट्‌के पँच्वे प्रभो्तरमे ओर माण्डुक्योपनिषदूमं आकरार- 


की उपासनाका विभ्रय विस्तारसे समञ्ञाय। ग ई । 


३८ पातञ्चरुयोगद्‌ शंन 


` ततः-उक्त साधने; अन्तरायाभावःविष्नोका अभाव; 

च-ओर; प्रत्यक्चेतनाधिगम्‌;=अन्तरात्माके खख्पका ज्ञान; 
अपि=भी ( ह्यो जता है ) | 

व्रा्या-अगङे दो सूत्नोमे जिन विर््नोका वणन विस्ताएूर्वक 
किया गया है, ईश्वरे मजन-स्मरणसे उनका अपने-आप नाश ह्ये 
जाता है ओर अन्तरात्माके ( दशके) खरूपका ज्ञान होक 
दौवल्य-अवस्था भी उपठन्ध हो जाती है; अतः यह निर्बीज समाधिकी 
प्रा्तिका बहुत ही घुगम उपाय है ॥ २९ ॥ 

सम्बन्ध-पुवभूत्रमे जिन अन्तराया अभव होनेकी वात 
कही ययी है, उनके नाम बतलाये जाते हे-- 


 व्याधिश्स्यानसंशयपमादारस्याषिरतिभ्रान्ति- 
द्दोनारन्धभूमिकलत्वानबसितत्वानि चिच 


 विक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥ ३० ॥ 


व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालखाविरतिभ्रान्तिदशेनारब्ध- 
भमिकत्वानवलितत्वानि=ग्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आर्घ्य, 
अविरति, भनान्तिद्दान, अङभ्धभूमिकत्व ओर अनवद्ितत्- य 
नौ; (जो कि ) वचित्तविक्षपाःचित्तके विक्षेप है; ते-वे ही; 
अन्तराया-अन्तराय ( श्न ) दै । 
व्याल्या-योगसाधनमं मो इए साधकके वित्तम विक्षेप 
उत्पन्न करक उसको पाधनसे षिंचलित करनेवाले ये नौ योगमार्गके 
विन्न माने गये है | 
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८ १ ) शरीर, इन्दियसमुदाय ओर चित्तम किरी प्रकारका 
रोग उत्पन्न हो जाना श्याधि, है| 

( २ ) अकममण्यता अर्थात्‌ साघनोम प्रदृत्ति न होनेका 
खमाव सस्स्यानः है । 

(८२ ) अपनी शक्तिम या योगके फलमे संदेह हो जनेका 
नाम प्ंशयः है | 

८ 9 ) योगसाधनोंके अनुष्ठानकी अवक्लना ( वेपरवाहवी ) 
करते रहना श्रमाद, है । 

( ८५ ) तमोुणकी अधिकतासे चित्त ओर ारीरमे भारीपन हो 
जाना ओर उसके कारण साधनम प्रबृत्तिका न होना आख्ष्य' है । 

८ ६ ) बिषर्ोके साथ इद्धिर्योका संयोग होनेसे उनमें आसक्ति 
हो जानेके कारण जो चित्तम वैराम्यका अमाव हो जाता है, उसे 
“अविरति कहते है । | 

( ७ ) योगके साधनोको किसी कारणसे विपरीत समक्षना 
अर्थात्‌ यह साधन टीक नहीं . है, पसा मिथ्या ज्ञान ह जाना | 
“भनराम्तिदशनः है । ¦ 

( ८ ) साधन कएनेपर भी योगी भूमिकार्भका अर्थात्‌ 
साधनकी शितिका प्राम न दहोना--यह अलन्वभूमिकत्व हैः 
इससे साघकक्षा उत्ताह कम हो जाता है । 

(९ ) योगसाधनसे कंपी भूमिमे चिकी सिति होनेपर 
मी उ्क्रा न ठहरना “अनवद्ितत्वः है । 

इन नौ प्रकारके चित्विक्षरपको ही अम्तराय, विध्न ओर 
योगकै प्रतिपक्षी आदि नामोसे कहा जाता है ॥ ३० ॥ 


@० पातञ्जटयोगदशन 


सम्बन्ध -हनङे साथ-साथ होनेवाञ दूत्तरे विध्नोंक्रा वर्णन 
करते हं-- 


दुःखदोभम॑नस्याङ्मेजयत्वश्चासप्र्वासा विक्षेप- 
सहभुवः ॥ २३१॥ 


¦खदौमन्याङ्गमेजयतश्ासप्रासा=दुःख, दौर्मनस्य, 
अङ्गमेजयत्व, खाक्त ओर प्र॑वास-- ये पाँच विन्न, विक्षेप्सहथवः= 
विक्षेपकि साथ-साथ होनेवाले है । 
वयास्वा-उपयुक्त चिततविक्षेपोके साथ-साथ होनेवाले दूरे 
पांच विन्न इस प्रकार दै - 
, ( १.) ख आध्यासिक, आवरिभोतिक ओर आधिदैविक -इस 
तरह दुःखके प्रधानतया तीन मेद माने गये है | काम-करोधादिके 
कारण; व्याधि आदि के कारण या इन्दियोमं किसी प्रकारकी विकर्ता 
होनेके कारण जो मन, इन्धिय या शरीपमे ताप या पीड़ा हो है, 
उसको “आघ्यातिक' दुःख कहते है । मनुष्य, पयु, पक्षी, धिह, 
्ाघ्, मछ ओर अन्यान्य जीरके कारण होनेवाटी पीडाका नाम 
आधिमातिक दुःखः है तथा सर्दी, गमी, वक्षा, मूकम्य भादि दैवी 
घटनासे होनेवराी पीडाका नाम आधिदैविक दुःखः है । 
(२ ) दौमनस्य-इच्छाकी पूति न होनेपर जो मनमे क्षोभ 
होता है. उसे 'दौमनस्य' कहते है । 
( ३ ) अङ्गमेजयत-ररीरके अङ्गम कम्प होना, अङ्ग 
मेजयत्व' है | - | 1 


[व 

3“ 
+~" # 
८ 





३ 
" 
| 
+ 
। 
१ 
। 
| 





समा।धपाद्‌- ४१ 


(८ ¢ ) श्वाप्त-विना इच्छवे वाहरकी वायुका भीतर प्रवेश 
कर जाना अर्थात्‌ बाहरी कुम्भके विध्न हो जाना श्वाप्त हैः 

(५ ) प्ररवास-विना इच्छाके ही भीतरकी वायुका बाहर 
निकर जाना अर्थात्‌ भीतरी कुम्मकमें विन्न ह्यो जाना श्र्लासः है । 

ये पाचों वि्िप्त चित्तम ही होते है, समाहित चित्तम नही; 
इसलिये इनको 'विक्षेपसहभू, कहते द ॥ ३१ ॥ 

सम्बन्ध- उक्त विष्नोकरो ` दूर क्रनेका दूसरा उपाच 
बतलाते हैँ 

तस्पतिषधार्थमेकतन्वाभ्यासः ॥ ३२ ॥ 

तत्परतिषेधाथम्‌-उनको दूर करनेके व्यि; एक 
ताम्यासश्=एक त्का अभ्यास ( करना चाहिय ) । 

व्याल्या-उपयुक्त दोनो प्रकारके विर्नोका नाशन ईईरप्रणिधानसे 
तो होता ही है, उसके सिवा यह दुसरा उपाय वनलाया गथा 
है | भाव यह कि किसी एक वस्तु चित्तको शित करनेका वार- ` 
बार प्रयत्न करनेसे भी एकाग्रना उत्पन्न होकर विर््नोका नाश्च हो 
जाता है; अतः यह साधन मी किया जा सकता है ॥ ३२॥ 

सम्बन्ध- वित्ते अन्तराटमें राग-द्रपादि मल रहने कारण 
मटन चित्त थिर नही ह्येता, अतः चिन्तको निमल बनाने 
सुगम उपाय बहल्मते है-- 


०, = 8 ं 
मत्री शरुणःसुदितापेक्षाणां उखटुःखपुण्यापुण्य- 
विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ 





७२ पातञ्जख्योगद्श्च॑न 


सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणाम्‌-घुखी, दुख, पुण्यात्मा ओर 
पापात्मा- ये चारो जिनके क्रभसे विषय है, पेषी; सैत्रीकरुणा- 
स॒दितोपेक्षाणामू-मित्रता, दया, प्रसनता ओर उपेश्चाकी; 
भावनातः मावनासे; चित्तप्रसादनमू-चित्त खच्छ हो जाग है । व 
ग्यार्या-सुखी मनुष्योमे मित्रताकी भावना करनेसे, दुखी 
मनुष्यो दयाकी मावना करनेसे, पुण्यात्मा पुरुरोमे प्रसनताकी 
भावना करनेसे ओर पापियोमे उपेक्षाकी भावना करनेसे चित्तके 
राग, देष, घृणा, ई्प्या ओर क्रोध आदि मोका नाशा होकर चित्त 
द्व- निम हो जता है । अतः साधकको इसका अभ्यास 
कए्ना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
तम्बन्ध-चिततनुदधिक्रा दूतरा उपाय वलते है-- 
परच्छदंनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥ 
बा=अयवा; प्राणख -पराणवाटुको; प्रच्छदनविधारणाम्थाम्‌ 
चार वार वाहर निकाठने शौर रोकनेके अभ्यासे भी ८ चित्त निरम॑ङ 
होता है ) | 


व्यास्ग्रा--वारबार प्राणवायुको रापीरसे बाहर निकाल्नेका तथा ` 
यथाराक्ति बाहर रोके रखनेका अभ्यास करनेसे मनम निर्मल्ता ` 


आती है, इससे शरीरकी नाडियोका भी मल नष्ट होता है ॥ ३४ ॥ 


सम्बन्ध--प्सं 1कशर वित्तकी निमलताके उपाय बतलाकर अब ` 


मनो स्थिर करनेवाला अन्य त्ाधन वतलाते है-- ` 
विषयवती वा प्रवृत्तिश्त्पन्ना मनसः 
ध्ितिनिबन्धनी ॥ ३५ ॥ 


। 


9 ॐ 4 जोन तः नः जः जो दोः ` योः योः भ = योः 
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समराधिपाद- ४३ 
विषृयबती-विषयवाखी; भ्रचन्तिः-प्रवृत्ति; उस्पन्ना=उत्पनन 


होकर वह; वा =मी; मनसः=मनकी; यितिनिबन्धनी-शितिको 


बोँधनेवाटी हो जाती है | 
व्याख्या--अभ्याक् करते-क्रते साधकको दिव्य विषर्योका 
साक्षात्‌ हो जाता है, उन. दिव्य विषर्थोका अनुभव करनेवाडी 


चृत्तिका नाम विषयवती प्रत्त है (योग० ३। ३६) पेसी प्रवृत्ति 


उतन होनेपे साधकका योगमागमे विद्ास्र ओर उत्साह वद जाता 


हे, इस कारण यह आलमचिन्तनके अभ्यासम भी मनको धिर 
करनेमे हेतु बन जाती है ॥ ३५॥ 


सम्बन्ध-इती प्रकारका ओर भी उपाय वतल्मते है - 


विशोका वा अयोतिष्मती ॥३६॥ 
वा-इसके सिवा [यदि ]; विंशोका-शोकरहित; उधोतिष्मती = 


उयोतिष्मती प्रवृत्ति [उत्पन्न हो जाय तो वह ] भी मनकी स्थिति 


करनेवाटी होती है । 
` व्यास्या-अभ्यास करते-करते साधकको यदे शोकरहित 
प्रकाशमय प्रवृत्तिका अनुमव्र हो जाय तो वह मी मनो स्थिर 


'करनेवाठी होती है ॥ ३६ ॥ 


सम्बन्ध -अब चित्तकी स्थिरताका अन्य उपाय बतलते हँ- 


वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ ३७ ॥ ` 
वीतरागविषयम्‌-वीतरागको विषय कटनेवाख; चित्तमू= 


चित्त; वामी [ स्थिर हो जता है] ४ 


व्याल्या . जिस पुरषकरे रागद्वेष सबेथा नष्ट हो चुके है, एेसे 


-विरक्त पुरुषको ध्येय बनाकर अभ्यास करनेवाला अर्थात्‌ उसके 


अ आः च क कक क यि = > क | 
ह 


। 
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विरक्त भावा मनन करनेवाला चित्त भी स्थिर हो जता है ॥३७॥ 
सम्बन्ध- मौर भी अन्य उपाय वतलाते ह 


स्वप्ननिद्राज्ञानाटम्बन वा ॥३८॥ 


सखप्ननिद्राज्ञानाम्बनम्‌-सप्न ओर निद्राके ज्ञानका 
अवलम्बन करनेवाला चित्त; वा=भी [ स्थिर हो सक्ता है ] | 
व्यास्या-स्वप्नमं कोई अल्ोकिक अनुभव हआ हो, जेसे अपने 
इष्टदेवका दशान आदि, तो उसको स्मरण करक वैसा ही चिन्तन 
कटनेमे मन स्थिर हो जाता है तथा गाद निद्राम केवल चित्तकी 
बृततियोके अमावका ही ज्ञान रहता है, किसी भी पदाथकी प्रतीति 
नक्षी होती, उसी प्रकार समस्त इत्तियाका बाध करके वृत्तियोके 
अभावके ज्ञानका अवलम्बन करनेसे अर्थात्‌ उसीको लक्ष्य बनाकर 
अभ्यास करनेसे भी अनायास ही चित्त स्थिर हो सकता है । जिस 
काठ तमोगुणक। आविर्माव होता है, उस समय यह अभ्परास नहीं 
करना चाये । जिप्त समय चित्त ओर इन्दियोमें सगुण बहा हुभा 
हो, उस्र समय यह साधन अधिक लाभप्रद हो सकता है ॥ ३८॥ ` 
तम्बन्य -- मनुष्यो ठचि भित्न-भिब होतो हे, अतः अव. 
सवंसाध।रणके उपयोगी साधन्का वर्णन करतं हए इस भ्रकरणक्रा ` 
उपसंहार करते ह--- 
यथाभिमनतध्यानाद्वा ॥ ३९ ॥ 


यथाभिमतध्यानात्‌-जसंको जो अमिमत हो, उपकर, घ्णानसे, । 
वामी ( मन-स्थिर हो जाता है ) | 


सपाधिपाद-१ ४५ 


व््ाख्या--उपयुक्त साधने कोई साधन किसी साधकके 
अनुकूक नहीं पड़ता हो तो उसे अपनी रुचिकर अनुप्तार अपने इष्टका 
ध्यान करना चाहिये । अपनी सचि अनुसार अपने इष्टका व्यान 
कनेसे मन स्थिर हो जाता है॥ ३९ ॥ 

सम्बन्ध- वित्तम) स्थिरताके उपाय बतदखकर अव यह बतलाते 
हें कि चित्तम जव स्थिर ह्नेकी योग्यता परिपक्व ह्ये जाती है, तब 
उसकी केसी स्थिति होती है 

परमाणुपरममह्छान्तोऽस्य वशीकारः ॥ ४ ° ॥ 

( उस समय ) अख-इसक्रा; परमाणुपरम्मह्रन्तः- 
परमाणुसे लेकर परम महत्वतक; वक्षीकारश=वशीकार ८ हो 
-जाता है ) । 

 व्यास्या--भम्ास॒ करते-करते जब साधकक्रा चित्त मीति 
स्थितिकी योग्यता प्राप्त कर ठेता है, उस समय साधक अपने चित्तको 
सूहप-से-सक्म पदाथि लेकर वडे-से-बढे महान्‌ पदाथं तक चाहे 
जहो चाहे जव तत्का स्थिर कर सकता है । उसका अपने चित्तपर 
पूणं अधेकार हो जाता है । चित्तमे स्थिर होनेकी योग्यता परिपक्व हो 
जानेकी पहचान भी यही है ८ गीता ६ । १९ )॥४०॥ 
सम्बन्ध- पहले वतलये इ९ उपायत जग्न साधक्रङ्ा अपने 
वचित्तपर अधिकार ह्यो जाता है ओर वित्त अत्यन्त निल होकर 
उसमे समाधिश्च योग्यता आ जाती है, इसके बाद किंस भकार 
क्रमते सम्भक्ञात नि्वीज समाभि सिद होती है, उत्का वणन 


पो त ऋः यः ततः नोः = य = तेः से ` तोः ऋ तोः 
(} 
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क = क, © क ४५ 
। क्षीणब्ृत्तेरभिजानस्येष मणेभ्रहीतृ म्रहणग्राह्येषु 


| तत्ख्यतदञ्चनतां समपत्तिः ॥ ४१॥ 
| क्षौणदृत्तेः-जिसकी समस्त वाह्य वृत्तिर्या क्षीण हो चुकी है; 
रेरे; मणेः इव अभिजातस-स्फटिकमगिकी भोति निमंक चित्तका; 
ग्रहीत॒ग्रहण ्रादयषु-जो ग्रहीता ( पुरुष ), ग्रहण ८ अन्तःकरण भौर 
(इन्द्रिया) तथा भ्राह्य (पश्च भूत ओर विषयों ) मे; तत्खतदञ्जनता-. 
सित हो जाना ओर तदाकार हो जाना है, यही; समापत्तिः 
स्ज्ञात समाधि है । 

व्याख्या-- रवोक्त अभ्यास करते-करते जब साधकका चित्त 
खच्छ स्फरिकमणिकी भति अति निम्ड हो जाता है, जव उसकी 
घ्येयसे अतिरिक्त वाद्य इृत्तियाँ शान्त हो जाती है, उस समय साधकः 
इन्दिर्यके स्थूर या सकम विषरयोको ८ योग० ३। ४४ ) या जन्तः- 
करण ओर इन्दिर्योको ( योग० ३ । ४,७) भथवा बुद्धिस्य पुरुषक्रो 
(योग ० ३। ४९ )--जिसर किसी मी ष्येयको ङ्य बनाकर उक्तम ` 
अपने चित्तको ख्गाता है तो वह चित्त उस ध्येय वस्तुमे लित ` 
| होकर तदाकार हो जाता है । इसीको पम््रज्ञात समाधि कहते है, ` 
४ करयोकि इस समाधिमे साधकको ध्येय वत्तुके खरूपका मटीः ` 
प्रकार ज्ञान हो जाता है, उसके विषयमे किसी प्रकारका संशय या . 
भम नहीं रहता  (# 





ॐ इसी समाथिका वणन पडले सतरहवें सूत्रम मी आया है, वर्षो ( 
वितक, विचारः आनन्द ओर अस्मिता--इन चारोके सम्वन्धसे होनेवटे. ` 
योगको सम्परश्चात वतलया ह । 


लमाधिपा-२ छ. 


सूत्रकारने अगठे सूत्रोमिं न तो आनन्दानुगत समाधिकी चर्चा 
की दहै, न प्रहण या इद्दियानुगतकी ओ न असिता या पुषषायुगत- 
की, इस कार ग यथपि यह विषय स्पष्ट नहीं होता, परंतु सूक्ष्मः 
विषथकी हद अलिष्गपर्थन्त बतल दी, इससे मन; इद्दियाँ ओर 
अस्मिताका उकम अन्तर्माव माना जा सकता है । सम्भव्र है, 
इसीसे उन्हनि इन्दरियाुगत ओर असिमितानुगत समाधिके भेदोकाः 
अल्ग वर्णन न किरा हयो, क्योकि तोसरे पादक ४४बे, ४७ ओर 
४९ सूतरमे जह प्राह्यविषयक, अहणविषथक शर शर्ीतृविषरयक 
संयमका फ़ बताया है, वहाँ प्राह्के सूक्षमरूपमे तन्मात्राओंको 
ओर प्रह गके सूकषमरूपमे अस्मिताको ऊ ल्या है । भानन्द भी मनका 
्राह्य विषय होनेके कारण इसको भी सूक्ष्म ग्राह्यविभ्यक समाधि 
ही अन्तगत माना जा सकता है ।# 


अतः यहो यह मानना उचित माद्धम होता है कि आकाशादि 
पच्च महामूत ओर उनका काये तो स्थूल ग्राह्म विषय है तथा 
तन्मात्रा ओर उनका सूक्ष्म काय सूक्ष्म प्राह्म विषय है । इन्द्रियां 


* कुछ टीकाकरारोका कना है किं वितकं ओर विचारके सथानपर 
तो यदौ श्रामः शब्द दै, आनन्दकी जगह (परहणः शब्द्‌ ह ओर अस्िताकी 
जगह शरीताः शबर है । दोनों खरछके वंनकी एकता करनेके व्यि 
उन लोगोनि उख सूत्चकी रीकामे आनन्द्का अथं इन्द्रिया किया १: 
ओर इस सूर्म ्रदीताः का अर्थं अस्मिता किया हैः किन्तु व्ासभाष्यमे 
रेखा नही किया गया ह । उन्दने बँ आनन्दका अथं आहा ओर 
यहौँ श््रहीताः का अर्धं साधारण पुष ओर मुक्त ॒पुरुष--इस प्रकार 
करिया दे । 
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ओर अन्तःकएण म्रइणविषयक समाधिके अन्तगत है, ते प्राह्य- 
विषयक समाधिम तो नहीं आते; परन्तु सुम विषयकी हद अलिङ्ग 
पयन्त॒बतखा देनेसे प्रहणविषयक समाधिका भी विचाराुगत 
समाधिम ही अन्वमत्रि हो जाता है । इसी प्रकार आनन्द नाम 
आह्ादका है । यह प्रकृति भोर पुरुषकरे संयोगसे उत्पन्न होनेवाल्ा 
ओर मनके द्वारा म्राह्म ३ । अतः वह सूक्ष्म ॒विषयके अन्तर्गत आ 
जानेकै कारण उसका ग्राह्य समाधिर्मे अन्तर्माव है । एवं यहाँ 
जो म्रहीतृविषयक् समाधि वतायी गयी है, वह भी तीसरे पादके 
पैतीसवे सूत्रके अनुसार प्रकृि-पुरुषकै संयोग-काल्मे 'ही पुरूपके 
खर्पमे की जाती है । अतः वह अस्मिताचुगत समाधि है, यह्‌ 
समञ्जना चाहिये; क्योकि उसका फल उसी सूत्रम पुरुष ज्ञान 
वतव्यय। गया है ॥ १ ॥ 

सम्बन्ध-सामान्यख्यसे सम्भन्नात समाधिक्रा सरूप बतला 
रिया, अव इतके मेदो वणन करते है -- 

तत्र॒ शब्द थज्ञानविकल्येः संकीणो 
सवितकौ समापत्तिः ॥ ४२ ॥ 

तत्र=उनमे; शब्दाथेज्ञानविकस्पैः-रग्द, अर्थ, ज्ञान-- 
इन तीनोके विकस्पोसे; संकी णा-पंकीण - मिली हई; समापत्ति 
समाधि; सषितका-पप्रितकं ई । 

व्यास्या- ग्राह्य यानी मन ओर इन्दियोद्वारा रहण करनेमें 
अनवि पदाथं दो प्रकारके होते ै--८(१) स्थूल, (२ ) 
सूक्ष्म । इनमेसे ज्गिसी एक स्थ पदार्थको ट्य बनाकर उ्तकै 
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लखूपको जाननेके जि जब योगी अपने चित्तको उसम॒ल्गाता 
है, तब पहङे-पहक होनेवाङे अनुभवे उस वस्तुके नाम, ख्य 
ओर ज्ञानके विकल्पोका पिश्रण रहता है । अर्यात्‌ उसके खरूपकै 
पाथ-साथ उसके नाम ओर प्रतीतिकी मी चित्तम स्फुरणा रहती 
है । अतः इस समाधिको सवितकं समाधि कहते है । इसीका 
दूसरा नाम सविकल्प योग भी है ॥ ४२ ॥ 

सम्बन्ध--उसके वाद- 


स्मृतिपरिशुडौ खरूपशुन्येवा्थमात्रनिभोसा 
निर्धितका ॥ ४३ ॥ 


स्मृतिपरिशुद्धौ -( शब्द ओर प्रतीतिकी ) स्पृतिके भरीर्ोति 
छुक्र हयो जनेपर; खरूपद्यून्या-अपने रूपसे शन्य इक; इव= 
सदश; अथंमात्रनिभसा-केवर व्येयमात्रके खरूपको प्रत्यक्ष 
करानेवाटी ८ चित्तवी स्थिति ददी ); निरवितक्छी-निर्वितकं 
समाधि है । 

व्याख्या-- पहठे बतसखायी इई सितिकै बाद जब साधककै 
चित्तम ध्येय वस्तुक नामकी स्मृति टुप्त हो जाती है ओर उसको 
विषय करनेवाडी चित्तवृत्तिका मी स्मरण नदं रहता, तब भपने 
( चित्तके ) खदूपका भी मान न रहनेकै कारण उसके सखरूपकै 
अमावक्षी-सी स्थिति हो जाती &ै, उस समय सब प्रकारक विकर््या- 
का अमाव हो जानेके कारण केवर ष्येय पदा्थके साथ तदाकार 
हआ चित्त व्येयक्षो प्रकाशित करता है, उस अवस्याका नाम 


चा० यो० द्‌० ४- 
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निर्वितकंः समाधि है । इसमे शब्द ओर प्रतीतिका कोई विकस्प 
नही रहता, अतः इसे "निर्विकल्पः समाधि भी कहते है ॥ ४३ ॥ 


सम्बन्ध- हस प्रकार स्थूल व्येव प्दाथोमिं होनेवाटी समक्ञात ` 
समाधिका मेद॒ वतलाकर अव सृश्म ध्येयमे होनेवाटी सम्बन्नात 


समाधिके मेद बतलते है 


एतयेव सविचारा निर्विचारा च सूष्षम- 
विषया व्याख्याता ।॥ ४४। 
एतया एव-सीसे ८ पूर्वोक्त सवितकं ओर निर्वितकंके 
वणनसे ही ); ष्ष्मविषया-सूक्म पदाथि की जनेवाटी; 
सविचारा-सविचार ८ भौर ); निर्विंचारा-निर्विचारसमाधिका; 
चमी; व्याख्याता-वणन किया गया | 
व्याख्या-- जिस प्रकार स्थूक ध्येय पदार्थोमिं की जनेशाडी 


समाधिके दो मेद है. उसी प्रकार सृष्ष्म ष्येय `पदा्थोसि सम्बन्ध ` 
रखनेवाली समाधिके भी दो मेद समञ्च ठेने चाहिये अर्थात्‌ जब 
किसी सूक्ष्म ष्येय पदाथके खल्पका यथां खरूप जाननेके ्थि ` 


उसमे चित्तको स्थिर किया जाता है, तब पहले उसके नाम, ख्य 


ओर ज्ञानक विकल्पोसे मिदा इभा अनुमव होता है, वह॒ स्थिति 
सविचार समाधि है; ओर उप्तके वाद्‌ जब नामका ओर ज्ञानका 
अर्यात्‌ चित्तक निज स्वशूपका भी विस्मरण होकर केव ध्येय 
पदाथंका ही अनुभव होता है, वह सिति निर्विचार समाधि है ॥४४॥ 
सम्बन्ध-जब सूक्ष्म पदाथि किन-क्गिनकी गणना है, यह 
त्वष्ट करत है-- न 


क [वि + 
# " च ऋ 1? 
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सूक्ष्मविषयत्वं चाङिङ्गपयं वसानम्‌ ॥ ४५ ॥ 
+ च~तया; _ ,घहमविषयसमु=समविषयतः; अलिङ्ग 

पयवसानम्‌-पकृतिपयन्त है । 

न्याख्या- पृथ्वीका सूक्ष्म विषय गन्धतन्मात्रा, जल्का रस- 
तन्मात्रा, तेजका खूपतन्मात्रा, वायुका स्पदौतन्मात्रा भौर आकादाका 
राब्दतन्मात्रा है एवं उन सवका ओ मनसहित हन्दरियोका सूक्ष्म 
विषय अहंकार, अहं कारका महत्त्व ओर महत्तत्वका सकषम विषय 
यानी कारण प्रकृति है । उससे भागे कोई सृक्म पदायं नहीं है; 
वही सूक्ष्मताकी अवधि है । अतः प्रकृतिपयन्त किसी भी सूम 
पदाथंको ल्य बनाकर उसमे की इई समाधिको सविचार 
ओर निर्विचार ` समाधिके अन्तगेत समञ्च लेना चाहिये । यथपि 
पुरुष प्रकृतिसे भी सृष्षम है, पर वह द्र्य पदार्थों नही है, अतः 
तद्विषयक समाधि इसमे नहीं आनी चाहिये; तथापि ग्रहीतृविषथक 
समाधि बुद्धिम प्रतिविम्बित पुरुषमे की जाती है (योग० ३। २५), 
अतः उसको निर्विचार समाधिके अन्तगंत मान लेनेमे कोई आपत्ति 
माद्धूम नहीं होती 1 क्योकि कठोपनिषद्‌ ( १।३ । १०) मे 
जीवात्मासे प्रकृतिको “परः कहा गया है । 

इस प्रकार यहं सृद्म ॒विषयकी सीमा ग्रङृतिपयन्त ` बता 
देनेके कारण मन, इन्दिर्या तथा आनन्द ओर अस्मिताका उसमे 
अन्तसौव प्रतीत होता है; फिर सतवे सूत्रम कटे इए आनन्द 
ओर अस्मिताको ओर इकतालीसवं सूत्रम प्रहण नामसे कहे इए 

। मन. ओर इग्द्ियोको ओर ग्रहीता नामसे के. इए प्रकृतिस्थ पुरुषको 
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टीकाकारनि "विचारः शब्दवाच्य सूक्ष्म ष्रिषयसे अच्ग कैसे कष्ठा-- 
जीर ॒सूत्रकारने तद्विषयक समाधिके मेर्दोका वर्णन क्यों नही 
किया, यह विचारणीय है ॥ ४५५ ॥ 
-इकतालीसवे सूत्रसे पताटीसरकेतक सम्बन्नात समार्िक्ना ` 
मेद बताकर अब उन सव प्रक्ारकी समापियो का सहेतुक दूसरा ` 
, नाम बतदल्यते है-- 


ता एव सबीजः समाधिः ॥ ४६ ॥ 

ता एषे =वे सव-की-सव्र ही; सबीजः-पवीज; समाधिः 
समाधि है| 

व्याल्या-निविंतकं ओर निर्विचार समाधिर्या निविंकल्प होनेपर ` 
मी निर्बीज नहीं है, ये सव-की-सव सबीज समाधि ही &, क्योकि 
इनमे बीजरूपसे किसी-न-किसी ध्येय पदार्थको विषय करनेवाढी 
चित्तृत्तिका अस्तित्य-सा रहता है । अतः सम्पण वृत्तियोका ` 
पूणतया निरोध न होनेके काण इन समाधिर्मे पुरुषको दैवल्य- 
अवस्थाका लाम नहीं होता ॥ ४६ ॥ ` 

सम्बन्ध-उक्त चार प्रकारकरी समाषियोमेसे निर्विचार समाषि ` 
ही स्वस श्रेष्ठ हे, यह श्रतिपादन करनेके वयि उसक्री विद्ेष 
जवस्थाका फलतहित वणन करते है-- 


। 
| 
निविचारवंशारदेऽध्यात्मप्रसादः ॥ ४७ ॥ । 
निर्विचार शारदे -नििचार समाधि अत्यन्त निमलं होनेपर ` 


( योगीको ); अध्यारमप्रसाद्ः=अव्यात्प्रसाद्‌ प्रात होता है । , 
न्याल्या-निविचार समाधिके भभ्यातसे जब योगीके चित्तकी „ 
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स्थति सवथा परिपक्व हो जाती है, उसकी समाधि-स्थितिमे किपी 
प्रकारका किचिन्मात्रे भी दोष नही रहता, ( योग० १ । ४० } 
उस समय योगीकी बुद्धि जत्यन्त खच्छ-- निर्मल हो जाती है 
( योग० ३ । ५) ॥ ४७ ॥ 


सस्वन्ध-अतः- 
ऋतम्भरा तत्र परज्ञा :! ४८ | 


तत्र~उप्त समय ( योगीकी ); अ्ञा-बुद्ि; चछतम्भरा- 
ऋतम्भरा होती है | 


व्याख्या-उस अवस्यामे योगीवी बुद्धि वस्तुकं सत्य ( असी › 
खरूपको ग्रहण करनेवाढी होती है, उसमे संशय ओर मका खा 
मी नह्य रहता ॥ ४८ ॥ 


सम्बन्ध-उक्त ऋतम्भरा अक्नाकी विशेषताका वर्णन करते है 


ताल॒मानपरज्ञाभ्यामन्यदिषयाविरोषाथेत्वात्‌ ॥४ ९॥ 


कृतालुमानप्रज्ञाभ्याभू-्रवण ओर अनुमानसे होनेवाी 
बुद्धिकी अपेक्षा; भन्य्विषथा-इस बुद्धिका विषय भिज है 
विंशेषाथेत्वातू-कर्थोकि यह विशेष अर्थवाटी है । 


व्याख्या- वेद, शाल ओ आत पुरुषके वचनोसे वस्तुका 
सामान्य ज्ञान होत है, पूणं ज्ञान नहीं होता ¦ इसी प्रकार अलुमानसे 
मी साधारण ज्ञान ही होता दै1 बहत-से सूक्ष्म पदा्थमिं तो 
अनुमानी पर्हैच दही नदीं है । अतः वेद-शारोमि किसी वस्तुक 
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। 
खदूपका वणन घुननेसे जो तद्विषयक निश्चय होता है, वह श्रुतुद्धि 
हे; इसी प्रकार अनुमान ८ युक्ति ) प्रमाणसे जो वस्तुक ख्पका 
निश्चय होता है, वह अनुमानबुद्धि है । ये दोनों प्रकारकी बुद्धि- 
वृत्तिर्या वस्तुक लरूपको सामान्यरूपसे ही विषय करती है, उस | 
अङ्गप्रयज्खोसदित उसका पूरणं ज्ञान इनसे नदीं होता; तु| 
ऋतम्भरा प्रज्ञासे वस्तुके खरूपका यथार्थं जौर पण ( अङ्ग-परत्य्घं- 
सहित ) ज्ञान हयो जाता है] अतः यह उन दोनों प्रकारकी ¦ 


बुद्धियांसे भिन्न ओर अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ ४९. ॥ 
सम्बन्ध-इत ऋतम्रा ्र्ञाका ओर मी महत वतलते ह 





तञ्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारपतिबन्धी ॥५० ॥ 





तज्ञः=उससे उत्मन होनेवाण; संस्कार संस्कार; अन्य- 
संस्कारप्रतिबन्धी दूसरे संस्कारोका बाध करनेवा्य होता है । 
व्याख्या-मनुष्य जिस-किंसी भी वस्तुका अयुमव करता हैः 


| 
्‌ 


जो कुछ भी क्रिया करता &ै, उन स्के संस्कार अन्ःकरणमं हके 

हए रहते है इन्दीको योगशालरमे कर्माराय { योग० २ । १२) 

४ के नामसे कहा है । ये ही मनुष्यको संसास्चक्रमे मटकानेवाले सुष्य ` 
| कारण हँ ८ योग० २ । १३ ); इनके नारासे ही मनुष्य मुक्तिखाम ` 
४ कर सकता है । अतः उक्त बुद्धिका महत्व प्रकट करते इए 
, सूत्रकार कहते दै कि इस बुद्धे श्रकट होनेपर जब मनुष्यको 
अकृतिके यथार्थं रूपका मान हो जाता है; तब उसका प्रकृतिमे 








समाधिपा-१ ५४ 


ओर उसके कामि खमात्रसे ही वैराग्य हो जाता ह । उप वैराम्यके 
संकर पूवं इकटठे इए स प्रकारके राग-देषभय संस्कारोका नाच 
कर डङ्ते हैँ ( योग० २ । २६; ३ ४९-५० ), इससे योगी 
दाोघ्र ही सुक्तावस्यके समीप पहुंच जता है ॥ ५० ॥ 


सम्वन्ध-अव निर्बाजि समाधिखूप केवल्य-अवस्थाका वणन 
करते हुए जस पादकी समाति करते है-- 


तस्यापि निरोधे सवेनिरोधानिबींजः 
समाधिः ॥ ५१॥ 


तस~उसका; अपि=भी; निरोधे-निरोध ` हो जनेपरः 
सवैनिरोधात्‌-्नका निरोष हो जानेके कारणः; निबीजः=निर्वाजः 
समाधिः=समाधि ८ हो जाती है ) । 


व्याख्या-जव ऋतम्भ॒ म्ज्ञाजनित संस्कारकै प्रभावसे अन्य 
पब प्रकारके संस्कारोका अभाव दहो जावा है, उसके वाद उस 
ऋतम्भरा प्र्ञासे उत्पन्न संस्कारोमं मी आपक्ति न रहनेकै कारण 
उनका मी निरोध हो जाता है । उनका निरोध होते ही समस्त 
संस्कारोका निरोध अपने-भाप हो जाता है । अतः संस्कार 
बीजका सर्वथा अमाव हो जानेसे इस भवस्थाका नाम निरवीज समाधि 
है| इसीको कवल्य-अवस्था मी कहते है ( योग० ३ । ५० )॥५१॥ 


लः 





ॐॐ श्रीपरमात्मने नमः 


साधनषद-र 


सम्बन्ध- पहले पादमं योगका स्वहूप, उसके मेद ओर उसके 
फलका संक्षेपे वर्णन क्षिया गया । साथ ही उसके उपायमूत जभ्यास 
जीर वेराग्यका तथा इखरप्रणिषान आदि दूसरे साधनोक्ता मी वर्णन 
किया यया, कितु उसमें वतलायी हहे रीपिते नि्वीज समाधि वही 
साधक प्राप्त कर सकता है, जिका अन्तःकरण स्वभावत ही शरु है 
एवं जो योगसाधनामें तत्पर हे । अतः अव साधारण साधकोके व्यि 
कमश्नः अन्तःकरणकी शुद्धपुवक निवीज समाधि प्राप्त करनेका उपाय 
वतानेके लिये साघनपाद नामक दूसरे पादक्रा आरम्भ क्रिया जाता है- 


तपःखराध्यायेश्वरपरणिधानानि क्रिषायोगः ॥ १ ॥ 


तपःखाध्यायेश्वररणिधानानि-तप-खाध्याय भौर ईधर- 
शरणागति ये तीनो; क्रियायोगः क्रियायोग ह । 

व्यास्या-(८ १ ) तप- अपने वणं, आश्रम, परिखिति जर 
योग्यताके भनुपार खधमका पाड्न करना ओर उसके पालने जो 
शारीर्कि या मानप्तिक अधिक-से-जधिक कष्ट प्राप्त हो, उसे सहर्षं 
सहन करना--इसका नाम ।तपः है । त्रत, उपवास आदि भी इसीमे 
भा जाते ह । निष्काममावसे इस तपका पाखन कटनेसे मनुष्यका 
शन्तःकएण अनायास ही शद्ध हो जाता दै, यह्‌ गीतोक्त कमेयोगका 
ही अङ्ग ह । 





| 





साधनणाद्‌--२ ५७ 
(२ ) खाध्याय-जिनसे पने कतभ्य-अकतब्यका बोध ष्टो 
सकै, एसे वेद, शा, महापुरुषोकै छख आदिका पठन-पाठन ओर 
मगवान्‌के ॐकार आदि किसी नामका या गायत्रीका ओर किसी 
मी इष्टदेवताके मन््रका जप करना खाध्यायः है । इप्तकै सिवा अपने 
जीवनके अध्ययनका नाम मी खाध्याय है, अतः सुधकक्रो प्राप्त 
विवेकके द्वारा पने दोर्षोको खोजकर निकाकते रहना चाहिये । 
(२ ) ईश्वर-प्रणिधान-ईर्वरके शरणापनन हो जानेका नाम 
{ईश्वर-प्रणिधानः है । उसके नाम, ख्य, ीव्य, धाम, गुण ओर्‌ प्रमा 
आदिका श्रवण, कीतेन ओर मनन करना, समस्त कमोको भगवान्‌के 
समपेण कर देना, भपनेको भगवानूके हाथका यन्त्र बनाकर जिस 
प्रकार वह नचावे, वैसे हयी नाचना, उसकी आज्ञाका पाटन करना, 
उसीमे अनन्य प्रेम करना-- ये सभी ईश्चर-प्रणिधानके भङ्ग हे । 
यद्यपि तप्‌, खाध्याय भौर ईसप्रणिधान-- ये तीनों द्वी यम, 
नियम घादि योगके अङ्गो नियमोकि अन्तगेत आ जाते ह तथापि 
इन तीनों स्राधनोका विशेष महत्व ओर इनकी घुगमता दिखब्नेके 
यि प्ले क्रियायोगके नामे इनका अङ्ग वणंन किया 
गया है ॥ १॥ 
सम्बन्ध---उप्यक्त क्रियायोयका एल वतलाते हं-- 
समाधिभावनार्थः क्ेदातनूकरणाथंश्च ॥ २ ॥ 
समाधिभावनाथं ८ यष्ट क्रियायोग ) समाधिकी सिद्धि 
करनेवाला; चओ कलेशतनकरणाथं सषिधादि क्लेरोकोः 
क्षीण कलेवाखा है | 








५८ पातञ्खयोगदश्ेन 


व्याख्या--उपयुक्त त्रियायोग॒ अविदादि दोषोको क्षीण 
करनेाङा ओर समाधिकी सिद्धि करनेवादा है अर्यात्‌ इसकै 
साधनसे साधकके अविद्यादि कलेशचोका क्षय होकर उसको कैवल्य- 
अवस्थातक समाधिकी प्रापि हो सकती है ॥ २ ॥ 

सम्बन्ध- दूसरे सूतम क्रियायोगक्रा फल समाधितिद्धि ओर 
क्ठेशयोकरा क्षय वतल्ाया गया, उनमेते चमाधिके लक्षण ओर एलका 
वर्णन तो पहले पादमें हलो चुका, प्रतु व्लेश्न कितने हँ, उनके नाम 
क्या है, वे क्रिस-फित अवस्थामें रहते है, उनका क्षय केते होता 
है जौर उनका नाञ्च क्यो क्रना चाहिये- इन सव त्रातोका वणन 
नही हुजा 1 अतः ्रसङ्गानुसार इस प्रकरणक्रा आरम्भ करते हँ-- 

अषियासितारागढषाभिनिवेशाः क्छेशाः॥२॥ 

अविघासितारागङेषाभिनिवेशाअविया, अस्मिता, रागः 
देष भौर अभिनिवेश ८ ये पचो ); क्टञ्चाक्ठेरा दै । 

, व्याख्या- ये अविद्यादि पोँचों ही जीवमात्रको संसाप्वक्रमं 
ुमानेवाठे महादुःखदायक है, इस कारण सूत्रकारने इनका नाम 
व्लेराः रक्खा है । 

कितने ही टीकाकारोका तो कहनाहै कि ये पोच क्ठेर ही पाच 
भ्रकारका विपर्ययज्ञान है ¡ कुछ इन्मेसे केवर अविद्या ओर विपयेय 
वृत्तिकी ही एकता करते है; वितु ये दोनों बातं ही युक्तिक्तगत 
नहीं माद्धम होती; क्योकि प्रमाणवृत्तिम विपययवृत्तिका अभाव दै, 
पर अविद्यादि पाचों क्लेश वहाँ भी विमान रहते है । ऋतम्भरा 
र्नाम विपययका लेश भी नहीं खीकार किया जा सकता, परंतु 


क ~ 


शौ हि ~ 9 


हि यो ~ ~ 17 1 1 


| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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जिस अविघारूप क्छेराको द्रष्टा ओर इद्यके संयोगका देतु माना 
गया है, वह तो बह मी रहता ही है, अन्यथा संयोगके अभावसे 
हेयका नारा होकर साधकको उक्ती क्षण वौवल्य-अवस्थाकी प्रापि 
हो जानी चाहिये थी । इसके पवा एक वात ओर भी है । इस 
ग्रन्थम्‌ वौवल्य-खितिको प्राप्त सिद्ध योगीकै कमं अद्युक् ओर 
अक्ष्ण अर्थात्‌ पुण्य-पापके संस्कारोसे रहित मने गये है ८ योग० 
8 । ७ ); इससे यह सिद्ध हयोता है कि जीवमपुक्त योगीदरारा भी कमं 
अवरस्य किये जाते हँ | तर यह भी मानना पड़ेगा कि ब्युत्यान- 
अवस्थार्मे जब वह॒ कमं कएता है तो विपयय-दृत्तिका प्रादुर्माव 
भी खाभाविक होता है; क्योकि पचो ही बृ्तियां चिचका धमं 
है ओर ्युत्यान-अवस्थमे चित्त विद्यमान रहता है, यह सीकार 
करना ही पड़ेगा । किंतु जीवन्मुक्त योगीमे अविद्या भी रहती है, 
यह्‌ नीं माना जा सकता, क्योकि यद्वि अविधा वतभान है तो 
वह जीवन्मुक्त ही कौसा १ इसी तरह ओर भी बहत-से कारण हँ 
(देखिये योग० १ । ८ कौ टीका) जिनसे विपयंय ओर अविदयाकी 
एकता माननेमे सिदधान्तकी हानि होती है । अतः विन्‌ सजननोको 
इसपर विचार करना च्ठिये ॥ ३॥ 

सम्बन्य--अब क्लेश्योकी अवस्थाके मेद वततत हुए यह बात 
कहते है @ इन सवका गू कारण अविचारूप क्ट दै-- 


अनिदाक्षे्रमुन्तरेषां परपततदविच्छिन्नोदाराणाम्‌॥ ४॥ 


्सुश्तुविच्छिन्ोदाराणाबू-जो भ्रु, तलु, विच्छिन ओर 
उदार-८ इस प्रकार चार ) अवस्थाओंमें ( वतमान ) रहनेवाे हं 








| 
१. 


६० पातञ्जल्योगदशंन 


एवं; उत्तरेषामू-जिनका वणेन ८( तीसरे सूत्नमे ) अविचाके बाद 
क्रिया गया है, उन ( अस्मितादिः चारों क्ठेशां „) का; षुत्रश्रू-कारणः 
अविद्या-भविदया है । 

व्याख्या-८ १ ) प्रसुत्त-चित्तमे विमान रहते इए भी जिसे 
समय जो द्लेशा अपना काय नदीं करता, उस समय उसे प्रहुप्त 
कष्टा जाता है । प्रज्यकार ओर घुषु्तिमे चारों दी क्टेशोकी 
प्रसुप्त अवस्या रहती है । 

(२ ) तचु-क्ठेशमे जो कायं करनेकी शक्ति है, उसका 
जघ योगके साधनोद्राण हाप कर दिया जवा | तवव 
हीन शक्तिवारे क्ठेरा (तयु कहलाते है । देखनेमे भी आता है कि 
ये रागवेषादि क्छेश साधारण मनुभ्योकी मोंति साधकोपर अपना 
आधिपध्य नद्यं जमा सक्ते अर्थात्‌ साधारण मचुग्योकी अपेक्षा 
साधकोंपर उनका प्रमाव बहत कम पडता है । 


( ३ ) विच्छिन्न-जव कोई क्छेरा उदार होता है, उस समय 
दूसरा क्छेडशा दब जाता है, वह उसकी "विच्छिनावस्था' है, जसे 
रागी उदार अष्रस्थाकै क्षणम देष द्र जाता है ओर दवेषकी उदार 
अवस्थाके क्षणम राम दवा रहता है | 

( 9 ) उदार-जिस समय जो क्लेद अपना कायं पूणता 
कर रहा हो, उस समय वही “उदारः कहता है । 

उपयुक्त पाँच क्टेशोमिंसे अस्मितादि चार क्लेशोके ही प्रसुप्तादि 
चारं अवस्थाभेद बताये गये है अविघयाकै नष्ट; क्योकि वह अन्य 
चारक कारण दहै, उसके नाद्यसे सबका सदाके ल्य समर नारा 
हो जाता दै ॥ 9 ॥ 





साधनपाद-२ दर्‌ 
सम्बन्ध-अव अविदाकरा स्वरूप बतलाते है-- 
अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्म- 
ख्यातिरव्रिया ॥ ५ ॥ 

अनित्याश्चुचिदु,खानात्मसुअनित्य, अपवित्र, दुःख भौर 
अनात्मा; नित्यश्चचिसुखात्मर्यातिः=निष्य, पवित्र, सुख ओर 
आत्ममावको अनुभूति; अविद्या='अविघा' है । 

व्यास्या-इस टोक जर परोकके समस्त मोग ओर भोगोका 
आयतन यह मनुष्य-शरीर भी अनित्य है, इस बातको प्रत्यक्षादि 
्माणोदवारा समञ्चकर मी जिसके प्रमावसे मलुष्य उनम निषयस्बबद्धि 
करके राग-दरेषादि कर ॐेता है, यह अनित्ये नित्यकी अनुभूतिरूप 
अविद्या है । 

हसी प्रकार हाड, मास, मजा आदि अपवित्र धाक 
सपुदायद्प अपने ओर जी भदिके श्रीरोको प्र्य्नादि प्रमाण्वारा 
अपवित्र समङ्षते इए भी जिसके कारण मनुष्य अपने ररीरमे 
पवित्रताका अभिमान करता £ ओर स्ी-पुत्र आदिक शरीरोसे प्यार 
करता है, यह्‌ अपवित्रमे पवित्रकी अनुभूतिरूप अवि्ा है । 

वसे ही प्रत्यक्षादि रमा्णोदारा विचार करनेपर समी भोग 
दुःखरूपं है-यह वात विचारशीर साधककी समञ्ञमं आ जाती 
है ८ योग० २। १५)। इपर भी मलुष्य उन भोगोको 


सुखदायक समञ्ञकर उनके भोगनेमे प्रदत्त हआ रइता है, यही 


` दुःखम सुखकी अनुमूतिरूप अविधा है । 


> 


कन 
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यद्यपि यह वात थोड़ा-सा विचार करते ही समञ्षमे आ जाती 
है कि जड शारीर आत्मा नहीं है तथापि मनुष्य इसीको अपना 
सरूप माने रहता है, आत्मा इससे सवथा असङ्ग ओर चेतन 
है- इस बातका अुमव नहीं कर सकता, इसका नाम अनात्मामे 
आत्ममावका अनुमूतिखूप अविद! है | 
त्यक्ष; अनुमान भोर आगम प्रमाणसे वस्तुस्थितिका सामान्य 
ज्ञान हो जानेपर॒विपयंयद्त्ति नहीं रहती, तो भी भवि्ाका नाद 
नहीं होता; इससे यह सिद्ध होता है किं चित्तकी विपर्यव्त्तिका 
नाप अविदा नहीं है ॥ ५॥ 
वम्बन्ध-अब अस्मिताका स्वख्य वतलाते है 
© व 
दग्दरान राक्त्यारेकात्मतेवास्सिता ॥ ६ ॥ 
दण्दशेनशाक्त्योः=दक्‌ -शक्ति ओर दरशान-शक्ि इन दोनोका, 
एकात्मता इद _एकरूप-सा हो जाना; असिता-अस्मिता है । 
व्याख्या-दक-शक्ति अर्थात्‌ द्रष्टा पुरुष ओर ॒दर्दान-राक्ति 
अर्थात्‌ बुद्धि- ये दोनों स्था भिन्न ओर विलक्षण है । द्रष्टा चेतन 
है ओर शुद्धि जड है । इनकी एकता हो ही नहीं सकती । तथापि 
अविधाके कारण दोनोंकी एकता-सी शो रही है । (योग० २।२४ ) 
इसीको द्रष्टा ओर दृस्यका संयोग कहते है । यदी प्रकृति जौर 
पुरुषकै सखरूपक; उपडन्धिका हेतु माना गया है (योग ० २।२३)। 
इस संयोगके रहते हए भी. पुरुष ओर बुद्धिका भिन-मिन- खूप 
विचारक द्वारा ओर सश््रज्ञात समाधिकै द्वारा समदम तो आता है; 


पर॒ जबतक निर्न समाधिद्वारा अविधाका सर्वथा नाड नहीं कर ॥ 








` ` लाधनपाद्‌-२. ददे 

दिया जाता, तवतक संयोगका अमाव नहीं होता । इस कारण 
इनके शद्ध स्वरूपका अनुभव नीं होता ८ योग० ३ । ३५ ) । 
अतः साघकको चाहिये किं त्परतासे उत्साहपर्वक योगसाधने 
ठगकर शीघ्र ही अविद्यक नादाद्रारा संयोगरूप अस्मिता नामक 
क्छेराका नाश कर दे ओर कौवल्य-स्थितिको प्राप्त कर ॐे॥ ६॥ 

सम्बन्ध-अव राग नामक क्लेश्नका स्वख्य वतल्मते है - 

 खखानुयी रागः ॥ ७ ॥ 

षुखानश्चयी=घुखकी प्रतीतिके पीछे रइनेवाग॒क्लेदा 
रागभ्=रागः है | 

व्याख्या-प्रकृतिस्थ जीवको जब कमी जिस्‌ किसी अनुकूक 
पदाथमें सुखकी प्रतीति इहै या होती है, उसमे ओर उसके 
निमित्तम उसकी आसक्ति ( प्रीति ) हो जाती है, उसीको राग 
कहते हैँ । अतः इस राग नामक क्ठेशको सुखकी प्रतीतिके साथ- 
साथ रहनेवाङ। कडा गया है ॥ ७ ॥ 

सम्बन्ध- अब देष नामक क्ठेञ्का स्वख्य बतलाते है-- 

दुःखानुरायी देषः ॥ < ॥ 

दुःखाचुशयी-=दुःखकी श्रवीतिके पीछे र्नेवाख क्लेश; 
दुष$=द्रेषः 

व्याल्या--मनुष्यको जब कमी जिस किसी प्रतिकूर पदाथ 


दःखी प्रतीति इई ह या हती ह, उतम जर उसके निमिचमि 


उसका द्वेष हो जाता है; अतः यह द्वेषख्प क्ठेदा दुःखकी प्रतीतिके 


पीडे यानी साथ-साथ रहनेवाग दै ॥ ८ ॥ 
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सम्बन्ध-अव अभिनिवेश नामक क्टेश्रका स्वरूप वततत है- 


सखरसबाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥९॥ 

खरसबाही-जो परम्प्गत खभावसे चडा आ रहा है 
एवं; विदुषः अपि तथारूढो सृदोकी माति वित्रैकशीक 
पुरुषे भी वि्यमान देखा जाता है, बह ( मरणमयद्प क्छेशा ); 
अभिनिवेश्वअमिनिवेश है । 

व्या््या-- यह मरणमयरूप क्ले सभी प्राणियोमे अनादि 
काल्से खामाविक दहै; अतः कोई भी जीव यह नहं चता 
कि मेँ न रः समी अपनी विमानता चाहते है । एक छोटे-से- 
छोटा कीट भी मरणसे डरकर अपनी रक्षाका उपाय करता दै । 
८ इससे पूवेजन्मकी सिद्धि होती है; क्योकि यदि मरण-दुःख पहले 
अनुमव किया हआ नहीं होता तो ठसका भय कसे होता १) यह 
मरणमय जीवोके अन्तःकरणमे इतना गहरा बैठा आ है किं 
मखके-जैसा ही विवेकशीव्पर भी इसका प्रमाश्र पडता है, इसीष्ि ` 
इसका नाम अमिनिवेराः अर्थात्‌ “अत्यन्त गरामे प्रविष्ट रक्वा ` 
गया है ॥ ९ ॥ 

तस्वन्ध-हन पात प्रकारके क्लेशको तनु अर्थात्‌ सूक्म बना ` 
देनेकरा उपाय- “क्रियायोगः प्रहठे बतला चुके । “क्रियायोगके द्वारा 
सक्षम किये इ९ क्टेशोका नार क्रि उपायसे करना चाहिये, यह ` 
वात अगे सूत्रम बतलाते हें | 


ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ॥ १० ॥ ` 





= 
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ते=वे; धमाः=सूकषमावस्याको प्रात ( कलेदा ); प्रतिप्रसव 
हेयाः=चित्तको अपने कारणम विटीन कनेक साधनद्रारा नष्ट 
कटने योग्य ह | 
वयाल्या- क्रियायोग या ष्यानयोगदवारा सूम किये इर वछेदोका 
नाज्ञ निरवौज समाधिके द्वारा चित्तको उकतके कारणमे विलीन कारकै 
करना चाहिय, स्योकि क्रियायोग या ध्यानद्वारा क्षीण कर दिये 
जनेपर भी जो लेशमात्र क्छेरा शेष रह जाते है, उनकः नादा दषा 
ओर दइृर्यके संयोगका भमाव होनेपर ह हेता है, उसके पह 
केरोका सवथा नाश नहीं होता, यह मव है ॥ १०॥ 
सम्बन्ध-जव क्लेशो क्षीण करतेका . ियायोयते अतिरिक्त 
दूसरा साधन वतलाते है-- 
ध्यानहेयास्तद्‌ढृत्तयः ॥ ११ ॥ 
तदूबृत्तयः=उन क्लेशोकी ( स्थर ) उत्तियो; ध्यानहेयाः= 
ध्यानकै दवारा नाश कटने योग्य है | | 
व्याख्या--उन क्लेशांकी जो स्थूरं इत्ति है उनका यदि 
पूर्वोक्त त्रियायोगके द्वारा नादा करके उभ क्लेशको पृष्म नहीं बना 
दिया गया हो तो पहले ध्यानकरे द्वारा उनकी स्थूख इ्तियोंका नाच 
करकै उनको सकषम वना केना वाहिये,. तभी निर्बीन सुपाधिकी 
िद्ध सुगमतासे हो सकेगी} उस्तकै बाह निर्बीन माधि 
वलेरोका सर्वथा अभाव अपने-्ाप हो जायगा ॥ ११॥ 
तम्बन्ध-उपयुक्त क्लेश रिस अकार जीवे महान्‌ दुःखो 
) । कारण है, इस वात्तको स्ट करनेके लिये अगला अकरण आरम्भ 
क्षिया जाता है-- त 
पा° यो० द्‌० ५- द 











६६ पातञ्जटयोगददोन 


कलेशमूटः कसोरायो दष्टा 


जन्मवेद्नीखः ॥ १२ ॥ 

कलेशगलः=क्लरपल्क; कमा शयः =कमस्कारोका सुराय 
इणष्टाष्टजन्सवेदलीय्‌ः=दट ( वर्तमान ) जोर अद्ध ( मविष्मे 
होनेवाले › दोनो प्रकारके ही जन्मम्‌ भोगा जानेवाला & । 

व्यास्या- कमेक संस्कातेकी जड़ उपयुक्त पौचो क्डेरा ही 
ह । अविद्यादि वरेशोकि न रदनेपर किये इए क्मोसे कर्माशध नरश 
बनता, बल्कि वैसे राग-देषरहित निष्काम कमं तो पूेसचित 
कृर्माश्चियका भी नाश करनेवाले होते दै ८ गीता 9 1 २३ )। यहं 
वलेदामरल्क कर्मश जिस प्रकार इस जन्मभे दुःख देता है, उसी 
प्रकार मविष्यमे होनेवाछे जन्मोमे भी दुःखदायक्ष है । अतः साधकः 
को इसकी ज्ड काट डालनी चाहिये भर्थात्‌ पूर्वोक्त कलेशोका। 
सवथा नाश कर देना चाहिये ॥ १२ ॥ 

सम्बन्ध-उस कमश्चियका फल कवतक मिता रहता है ओर 
वह्‌ क्या है, इसक्रो सष्ट करते हे- 

«८ सति भूर तद्िपको जात्यायुर्भोग)ः ॥ १३ ॥ 

छे सि-परर्के विचमान रहनेतक; तद्िपाकः=उष 
( करमादाय ) का परिणामः; जात्यायुर्भोगाः =पुनजन्म, आयु ओ 
मोग होता रहताहै । $ 

वयाए्या--जवतक क्लेदाूय जड़ श्िमान रहती है, तवतक्‌। 
इस कमेकि रंस्कार-सुदायङ्प कर्माशयका विपाक यानी परिणाम 
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नार्‌ जार अच्छी.ुरी योनिम जन्म होना, वरप निश्चितं आयुतक 
जीते रहकर पिर मरण-दुःखको मोगना जर जीवनावस्थामे जो 
विवेकदृष्टिसे समी दुःखकूप है, पसे मोगोका सम्बन्ध होना- से 
तीन प्रकारका होता रहता है ॥ १३ ॥ 


प्वन्ध--पे ज।ति, आयु जौर मोचल्प प्ररिणाम कित 
प्रकारके होते हें यह वतल्रते है 


तेह्वादपरितापफुलाः पुण्यापुण्बहतुत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 


तेते ( जन्म, आयु ओर मोग ) हइादपरश्तापशाः-इषं 
ओर शोकखूप फछ्को देनेषछे होते ई; पुण्यादुण्यहेतुत्वाद्‌-क्योकि 
उनके पुण्यकमं ओर पापकम--दोनों ही कारण ह | 
वयाल्या-जो जन्म पुण्यकमका परिणाम है, बह सुखदायक होता 
है ओर जो पापकमंका परिणाम है, बह दुःखदायक् होता है | इसी 
प्रकार आयुका जितना समय ज्युमकम॑का परिणाम है, उतना समय 
इखदायक होता है ओर जितना पापकमेका परणिम है, उतना 
दुःखदाथक होता है । वसे ही जो-नो भोग अर्थात्‌ सांसाक्कि 
मनुष्योके, अन्य प्राणियोके पदाथोकषि ओर क्रिया एवं परिखिति 
भादिकै संयोग-वियोग पुण्यकमकै परिणाम होते है, वे हर््रद होते ह 
व ओर जो पापक्मके परिणाम होते ई वे शोक्भद होते & ॥ १४॥ 
सम्बन्ध- या यह शङ हो सकती ह @ यदि यही बात हे 
तो जिसका परिणाम केवल दुःसश्रद एल (ज्म, आधु गौर 
) हं एसे कमाश्नयका हौ उत्करे मूठसहित नाश करना उवित 
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है उत्करे साथ सुखप्रद कर्मायकता नाशन कनेक वात क्यों | १ 


इतपर कहते हं- 
9 | -\4 ५५ 
परिणाभतापसंस्कारदुःखेशणदृत्तिविर धाच्च 
दुःखमेष सर्वं विवेकिनः \। १५ 
परिणामतापडस्कारहुःखेः=परिणामहुःख, ताःख र 
पंस्कारदुःख-पेसे तीन प्रकारकै दुःख समे विमान रहनेके 
कारण; चओ; गुणबृ्तिषिरोधाद्‌=तीनो गुणोकी ृत्तियोम परस्पर 
वितेध होनेके कारण; दिषेकिनः=विरैकीके लि; सर्वसू-पव-के- 
सव (कर्मफर); दुःखम्‌ एवनदुःखरूप ही हं । 
व्याख्या-(१) परिणामदुःख--जो 'कमविपाकः मोगकाल्म्‌ ¦ 
स्थूल दृष्िसे घुलप्रद प्रतीत हता है, उसका भी परिणाम (नतीजा) | 
दुःख ही है । जसे लीपरसङ्गकै समय मनुष्यको सुख भासता हैः 
परंतु उसका परिणाम ब, वीय, तेज, स्पृति आदिका हस प्रकर । 
टेखनेमे आता है, रेसे ही दूसरे भोगोमिं भी समञ्च केना चाहिये ।# ` 





ॐ. ^ 





ऋ गीतामे मी कहा दै- 
विषयेन्द्ियसंयोगाध्त्तदप्रोऽमरतोपमम्‌ . 1 
परिणामे विषमिव तस्युखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ( १८। ३८ ) | 
(जो सुख विषय ओर इन्द्ियोके संयोगसे होता द, वह यद्यपि भोग- 
कास्यं अमूतकखदृश्च भासता £; परं परिणाममे विषके सरा ३, इसि 
बह सुख राजय कहा गया डे | । 


साधनपाद्‌-२ ६९ 


भोगोको भोगते-भोगते मनुष्य थक जाता है, उन्हे मोगनेकी 
रक्ति उपमं नहीं रहती; परंतु तृष्णा वनी रहती ह, इससे बह 
भोगरूप सुव भी दुभ दी है । यड मोगके अन्धे अनुपप होने- 
बाट दूःख भी परिणाम-दुःखकी ही गणनामें है । 

इन्द्रां ओर पदा्धोकि सम्बन्धसे जव भनुष्यको किसी मी 
प्रकार भोगम लकी दीति होती है, तव उसमे राग- आसक्ति 
शवस्य हो जाती है । इसल्यि बह ख रागरूप कञ्शसे मिग 
इआ ह । आ्तक्तिवश्च सनुष्य उस मोगकी प्राधिके साधनखूप 
छच्छेलुरे कर्मोञ्ञा आरम्भ भी करेगा ही । मोग्यवस्तु ओं प्रतिमे 
असमथं होनेसे या विध्न आनेपर द्वेष शेना मी अवदयम्मावी है । 
इसकै सिवा, प्ाणियोी हिष्ठाके विना मोगकी तिद्ध भी नहीं 
होती । अतः राग, द्वेष * ओर सादिका परिणाम अवय ही दुःख 
है । यह भी परिणामदुःखता ह । 

(२) तापदुःख-्भी अरकारके मोगरूम सुख विनाशी 
है; उनसे वियोग क्षोना निश्चित है, अतः मोगकाङ्मे उनके विनाश- 
की सम्भावनासे यके कारण तापदुःख वना रहता स ^| इसी तरह 
मनुष्यतो जो घुखकारक भोग प्राप होते है वे सातिराप हो होते है 
अर्यात्‌ उसे जो ड परत दै, उससे बढकर दूरोको भी भ्रात दै, यह्‌ 


देखकर व& ईष्पसि जलता रहत। दै य भी तापदुःख है । तया भोगकी ` 


| ष शी भोगकाल्म संताप बना रहता है, यह भी तापदुःख है । 





॥ 
* = 
ष > 
ड ०१; २ 
च च. 


(३) संस्कारदुःख-जिन-जिन मोगेमे मनुष्यको घुखका अुमब ` | 
है, उस अनुमबके संस्कार उके हृरयमे जम जाति ह । जब ` 


न 1 
अनक क + 


[ 
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उन मोगसामग्रियोसे उसका वियोग हो जाता है, तव वे संस्कार पहलेके 
घुखभोगकी स्पतिदरारा महान्‌ दुःखे हैतु हो जाते ह । देखनेमे भी 
भता है किंजव किसी मनुष्यकी खी, पुत्र, धन, मकान आदि 
मोगसामप्री नष्ट हो जाती है, तव वह उनको याद्‌ कर-कर रोता 
रहता है कि मेरी बली सञ्च अमुक-अमुक प्रकारसे खख देती थी, 
मेरे पास इतना घन या, मे अपने धनसे खयं सुख भोगता था भर 
खोगोको सुख पर्हैचाता था, आज मेरी यह दशा हैक मे भिखारी 
होकर ठोगोसे सहायता मगता क्षिता द्र -इस्यादि । इसके सिवा वे 
मोग-संस्कार, भोगासक्तिकी वृद्धिमे कारण होनेसे जन्मान्तरे भी दुःखकै 
हेतु हं । 

(४) गुणदृ्िविरोध-गु्णोके कायेका नाम गुणदृत्ति है, गुणे 
कायम परस्पर अत्यन्त विरोध है । जैसे स॒त्रगुणक। का प्रकाश, ज्ञान 
ओर सुख है, तो तमोगुणका कायं अन्धकार, अज्ञान भर दुःख दै । । 

, इस प्रकार इनके कारथोमिं विरोध होनेके कारण दुविधा बनी रहती है; 

सुख-मोगकारमं भी शान्ति नहीं मिख्तीः क्योकि तीनां गुण एक साधर 

एहनेवाले ह । सके अनुमवकारमे सत्वगुणकी प्रधानता रहते इए ¦ 
भी रजोगुणभओौर तमोगुणका अभाव नहीं हो जाता, अतः उक्त समय मी ` 
दुःख ओर शोक विमान रहते है इसब्ि भी वह दुःख ही है । 
जैसे ध्यानकाठमे ओर सत्सङ्ग करते समय सत्वगुणकी प्रषानता रहती । 
ह, सनतः साततिक सुख होता है, परतु बहोँ भी सांसारिक सुरणा भर । 
तन्द्रा उक्त सुखम विध्न कर देते हँ एसी ही अन्य कामे मी समञ्च 
केना चाहिये । ॥ 
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उपयुक्त परिणामहुःख, तापुःख भौर संस्कारदुःख तथा 
णदृत्तिधके विरोधसे होनेवलि दुःखकरो विचाद्ारा विषेकी पुरूष 
तम्ञता ह । इस कारण उसकी दृष्टम समी ्कर्मकिपाकः दुःखहूप 
ही है अर्थात्‌ साधरण मनुष्य-समुदाय जिन मोरगोको सुख 
समश्षता है, विवेकीके च्िवेमी दुःख ही है ॥ १५॥ 

पम्वन्ध- उपयुक्त वर्णनसे बह सिद हो गवा है जन्म, 
जायु जर भागखूप तमी कर्म-विषाक् दुःलरूप है, इसलिये उनका 
मूलप्तहित उच्छेद करना मनुष्यक्रा कतव्य है | अतः अव उनको 
त्याज्य ( नाद्र करने योग्य ) वतलाकृर उनते मुक्ति पानेका उपाय 
वतलाते इए जगल शरक्ररण आरम्भ करते है 


हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥२६॥ 
अनागतय्रू-जो जाया नश दै--अनेवाग है बः; दुःखम्‌ 
दुःख; हेूस्ू-हेय (नष्ट करने योग्य) है | 
व्यास्या-वतंमान जन्मके पहले जो अनेक योनिर्यमि दुःख 
भोगे जा चुके, वे तो अपने-भाप समाप्त हौ गये, उनके विषयमे 
कोई विचार नहीं करना है । तथा जो वर्तमान हैवे मी मोग 


# यह वात गीताके पांचवें अध्यायके ब[ईसवे दलोकर्मे इख प्रकार 

की गयी है-- ॥ 

| ये हि संस्परजा भागा दुःखयोनय एव ते। 
= आच्न्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः॥ 

अर्थात्‌ इन्द्रिय ओौर विषर्योके संयोगते उन्यन्न होनेवारे जितने भी 
मोग है, वे सब-के-सव इुःखोकि ही कारण ई तथा सभी आदि ओर 


हँ, अतः विवेकी मनुष्य उनमें नहीं रमता । 
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देकर दूसरे क्षणम अपने-आप दुप्त हो जागे, उलकै च्यि भी 
उपायवग आवर्यकता नदीं है । परन्तु जो दुःख ्षमीतक प्राप्त नहीं 
हुए &, भविष्ये होनेवाले है, उनका नाश उपायद्रारा अवद्य-कतेव्य 
है; इसब्थयि उन्हीको हेयः बतखया गया है ॥ १६ ॥ 

सम्बन्ध- जिसका नान्न करना हो, उस्तके मूल क्ररणक्रो 
जाननेकी आवश्यकता हं; व्यानि मूल कारणके नान्नसे ही उस्न 
पूर्णतया नान्न हो सकता हे; नही तो बह पुनः उत्पन्न हो सकता 
है | अतः उक्त “हेय का हतु ( कारण ) वतल्ाते हं । 

्र्टदर्ययोः संयोगो हेये: ॥१७॥ 

र्ठदश्ययोः-दरा ओर दृद्यका; संयोगः संयोग) हेयहे्ः= 
(उक्त) हेयका कारण है । 

व्याल्या-ऊपर जो भादा करने योग्य भनवे दुःख वतङये 
गये है, उनका मरक कारण द्र भौर दृर्यका अर्थात्‌ पुरुष ओर 
प्रकृतिक्रा संयोग यानी जड-चेतनकी ग्रन्थि है । अतः इस संयोगका । 
नाश कर देनेसे मनुष्य सवथा दुःखंस निवृत्त हो सकता ३॥१७॥ । 

सम्बन्ध-यूवं सूत्रे द्रा, दद्य ओर उनका संयोग--हन तीनके | 
नाम आये हे, उनमेसे पहले दद्या स्वभाव, स्वखूम ओर योजन । | 
बतलाते है- | 

प्रकाराक्रियास्थितिशीर भूतेन्द्ियात्मक 
भोगापवगार्थं द्द्यम्‌ ॥१८॥ 
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प्रकाशक्रिमाख्ितिशीलमू=काश, त्रिया ओर स्थिति 
जिसका स्वभाव है; ृतेन्द्िातकम=मत ओर इन्धिथा जिका 


(प्रकट) स्वरूप है; भोगाः वगाथेम्‌ (पके च्वि) मोग ओ 


सुक्तिका सम्पादन कना हः जिसका प्रयोजन ह. एसा; द्यम 
दस्य है | ४ 


„ व्वाल्वा-सस, रज ओर तम--ये तीनों युण ओर इनका 
काय जो कुछ भी देखने, सुनने ओर समञ्ञनेभं आटा है, वह सव- 
का-सत्र दृर्यके अन्तगत है । सच्यगुणका पुख्य धर्म प्रकाश है 
रजोगुगका पुरू धमं क्रिया (इरचरः) है ओर तमोगुणका सुर्य 
धम शिति अर्थात्‌ जडता ओर सुधुप्त आदि है । इन तीनों (णोंक्ी 
साम्यावस्याको ही प्रधान या प्रकृति कहते ह । यह सांल्यका मत 
है 1 घतः सव॒ अवस्थाओंमे अचुगत तीनो गुणका जो प्रकारा, 
त्रिया ओर स्थितिरूप स्वमाव है, बही दद्यका स्वभष है. | 


पाच स्थूर भूत; पांच तन्मात्रा; पाँच कर्मन््रियो, पाच 
ज्ञनेन्दरयां एवं मन, बुद्धि ओर अहंकार- ये सव ( तेप तच्च ) 
रक्रतिकः कायं होनेसे उक्कै खरूप है । 


मोगासक्त पुरुषको अपना सरूप शरखलकर मोग प्रदान 


करना ओर सक्ति चाहनेवारे योगको द्र्टाका सरूप दिखाकर 
मुक्ति प्रदान करना दृस्यका प्रयोजन है । द्र्टको उसका निज 
सरूप दिखा देनेके बाद इसका कोई प्रयोजन नीं रहता, उस पुरुषके 


ल्यि यह अस्त (छ) हो जाता है ( २।२२ ) ॥ १८॥ 
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७७ पातञ्जखयोगद्श्यन 
तम्बन्ध-उक्त दर्यके भेदोका वणन अपने प्रन्धक्ीी परिभाषामं 
करते हं 
विशोषाविरोषिङ्गमात्रारिङ्गानि शुणपवोणि ॥ १९ ॥ 
विचेष।पिरेषलिङ्गमात्रािङ्गानि=विशेष, अव्रिदोष, लिङ्घमानर 
ओर अलिङ्ग-ये चार; गुणपर्बाणि=(उपयुक्त) स्वादि गुणोके मेद 
(अवश्या) है | 

व्याख्या-- ८१) विरेष- पृध्वी, जठ, अग्नि, वायु ओर जआकाश- 
ये पाँच स्थ भूत. तथा पच ज्ञनेन्दि्यो, पाँच कर्मन्द ओर एक 
मन-इस प्रकार सब मिक सोगहोका नाम 'विरोषः है । गु्णोके विरेष 
धर्मोकी अभिव्यक्ति (प्रकटता) इनसे होती है, इसख्ये इनको विशेष 
कहते ह । सांल्यकारिका्े इनका नाम विकार रखा है (सां० का० ३)। 

(२ ) अविशेष-इव्द, स्पश, ख्य, रस ओर गन्ध - ये पच 
तनमात्राए्‌ है, इ्दीको सूक्म महाभूत भी कहते है; योक ये स्थूढ 
पञ्च महाभूतोके कारण दै तथा छठा अहंकार जो कि मन ओर 
इन्दियोका कारण है, इन छहोका नाम अविशेष है । इनका खरूप 
इद्दियगोचर न श है, शसच्यि इनको अषिरोष कते है । 

( ३ ) लिङ्गमात्र-उपयुक्त बाई तत्वोका कारणभूत जो 
महत्त्व है, जिसका वणन उपनिषदोमिं ओर गीतामे बुद्धि नामसे 
किया गया है, ( कट० १।३। १०; गीता १ ३1५) उसका 
नाम “लिद्गमात्र ह । इसकी उपटन्धि केवर सत्तामात्रसे ही होती 
है, हस कारण इसको लिङ्गमात्र कहते है } 
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( ४ ) अलिङ्ग प्रर प्रकृति, (सां० का० ३) जो कि तीन 
गुणोकी साम्यावस्था मानी गयी है, महत्तस्व जिसका पहा परिणाम 
(कायं) है, उपनिषद्‌ ओर गीताम जिसका वर्णन अव्थक्त नामस किया 
गया है ( कट० १।३।११; गीता १३।५ ) उसका नाम 
(अलिङ्गः है । साभ्यावस्थाको प्राप्त गु्णोके स्वरूपकी अमिन्यक्ति 
नही होती, इसच्िये प्रकृतिको चिहरहित ( अव्यक्त ) कहते है । 

इस प्रकार चार अवस्थाओंमे विमान रहने प्रे ये स्वादि 
गुण ही दस्य नामसे कहे गये है ॥ १९॥ 


सम्बन्ध-- अव द्रष्टाके स्वरूपका वणन करते है- 
द्रष्टा दरिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपदयः॥ २० ॥ 


इशिभात्र = चेतनमात्र (ज्ञानस्वरूप आत्मा); द्ष्टा-दष; 
शुद्ध; अपि=यचपि स्वमावसे सकरेया छुद्ध (निर्विकार) है, तो भी; 
भ्त्ययायुपश्य;=८ बुद्धिके सम्बन्धसे ) बुद्धत्िकै अनुरूप 
देखनेवाख है | 


व्यास्या- बे वख चेतनमात्र ही जिस्तका खहप है, रेसा आत्म- ` 


तख सखखूपसे सर्वथा द्ध, निर्विकार है. तो भी शुद्धिके सम्बन्धसे 

ुदधिृ्तिके अधुरूप देखनेवाखा होनेसे श्ट" कहता है । 
वास्तवमे द्रष्टा पुष ( आत्मत ) सवेथा शद्धः निर्विकारः, 

कूट्य, अङ्ग है तथापि इसका सम्बन्ध प्कृतिकै साथ अनादिसिद्ध 


अविधासे माना जाता है । जबतक उस अवि्याके नाश्द्वारा यह्‌ 


रकृतिसे अलग होकर अपने असढी खरूपमे स्थित नहीं हो जाता, 
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७६ पातञ्जख्योगदृरन 


तवतक बुदधिके साथ एकताको प्राप्त इभा-सा बुद्धिकी इत्तियोको 
देखता रहता है ओर जवतक उनको देखता है, तभीतक इसकी 
द्राः संज्ञा है | इद्यका सम्बन्ध न रहनेपर दरष्टा किसका १ रिरि 
तो यह्‌ केव चेतनमात्न, सवथा जुद्ध ओर निर्विकार है ही ॥२०॥ 

सम्बन्ध-दद्य ओर द्रष्टाके स्षरूपका वर्णन करनेक्रे खाद अवं 
दस्यकरे स्वरूपकी साथेदताका ्रतिपादन करते है- 

तदथं एव दृश्यस्यात्मा ॥ २१] 

दर्यय=(उक्त) दरया, आत्मा-खलूप; तदथः एद-उस 
दश) कै ल्ि श है। 

व्याल्या--उक्त दष्टाको गपने दशनद्रारा भोग प्रदान करनेकै 
ल्य ओर द्रष्टाके निज खदूपका दर॑न कराकर अपपवर्मं ( सुक्ति ) 
्रदान करनेक्ै ल्यि- इस प्रकार पु्षका प्रयोजन सिद्ध करनेके 
व्यि ही दस्य है । इसमे उसके होनेकी सार्थकता है । अटारहवे 
सूत्रम इस्थके छकष्णोका णन करते समय भी यही वातत कही 
गयी ६ ॥ २१॥ 

सम्बन्ध --पुूपको यपवग प्रदान कर शनेके वाद प्रकटिका 
कों कार्यं रोष नह रहता, फिर उस्क्रा बना रहना निरथ॑क है, अतः 
उत्तकरा अभावे हो जाना चाहिये; ज्सपर कहते है- 


¢ * ह 
कताथ प्रति नष्ट्प्यनष्टं तदन्यसाधारणस्वात्‌॥२२॥ 


कृताम्‌ प्रति-जिसका मोग शौर थपवरमरूप का पूरण कर 4 
दिया, उप पुरुषके व्यि; नष्टमूनाशको प्राप्त इई; अपि-मी $ 


+ 
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( वह्‌ प्रकृतिं ); अमन्ट्य्ू-नर नहं होती ; तत्‌ अन्य साधारण 
त्वात्‌=क्योकि दूसरोके ल्म मी वह समान है । 

व्यास्या-प्रकृतिका प्रयोजन किसी एक दी पुर्पके ल्य भोग 
ओौर अपवर्ग प्रदान करना नही है, वह तो समी पुरे व्यि 
समान है । अतः जिसका काथ बड़ कर चुकी, उस कतथ-युक 
पर्पके चि उसकी आवर्यकता न रहनेके काएण यपि बह उसके 
ल्यि न्ट हो जाती है, तो भी दूरे सत्र जीरको भोग ओर अपवगं 
प्रदान करना ते शेष है ही । इले उक्षा सवथा नाश नी 
होता, वह विमान रहती है । इसरे यह वात सिं होती है क्ति 
प्रकृति परिणामी होनेपर मी अनादि ओर नित्य है । यहं जो सुक्त 
पुरुषके व्यि उसका नष्ट होना बतलाया गया है, वह मी अदस्य 
होना ही बताया गया है, क्योक्रि योगके सिदधान्तमे किसी भी 
चस्तुका सवेथा अभाव नहीं माना गया है ॥ २२॥ 

तम्बन्ध--अव संयोगके स्वरूपका वर्णन करते हं- 
स्वखाभिशक्त्योः खरूपोपरञ्धिहेवुःसंयोगः ॥२ २॥ 

खस्वामिशक्स्योः=लसक्ति ८ श्रहति ) ओर खामिशक्ति 
( पुरूष )--इन दोनेकि; स्वरूपोपठभ्धिहेतुः=खद्पका शर्क 
जो कारण है, वड; संयोगश=संयोग' ३ । 

 व्याल्या- -दश्यका खर्प द्रष्टाके ही ल्य है, यह्‌ बत पहले 

कह आयि है, उसी भावको लेकर ` इसं सूतरम॑पुरुषको प्रकृतिका 
खामी बताया है ओर प्रकृतिको पुरुषका शख अर्थात्‌ अपना यानी 
अधिकृत पदार्थं कहा है । उस प्रकृतिक्रे साध पुरषका सन्वन उत्‌ 
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दोनाक्रे खरूपको जाननेके व्यि ही है, अतः उस दर्शन ( ज्ञान ) 
राक्तिसे जव्रतक मनुण्य इस प्रकृतिके नाना रूपक देखता रहता है 
तवतक तो मोगोक्रो भोगता रहता है । जब इन दरशनसे विरक्त 
होक( जपने खरूप-दरानकी ओर शकता है, तव खल्पका दर्चन 
हो जाता है (योग० ३।३५)। फिर संयोगकी को$ 
आश्रेयराता न रहनसे उस्तका अभाव हो जाता है । यदी पुरुषकी 
कात्ल्य' भवस्था है ( योग० ३ ।३४ ) ॥ २३॥ 

सम्बन्ध-अव उक्त संयोगका कारण बतलाते है- 

तस्य हेदुरशिया ॥ २४ ॥ 

तस्य =उस संयोगका; हेतु=कारणः; अव्विघ्या-गविया है । 

व्याख्या-सवथा निर्विकार असङ्ग चेतन पुरुषका जो यह जड 
रकृतिके साथ सम्बन्ध है, यह अनादिसिन्न अविद्यासे ही है 
वास्तवमे नयं है | 

य्। अविद्या विपययघ्त्तिका नाम नही है, किंतु अपने 
सरूप अनादिसिद्ध अज्ञानका नाम अविधा है | इसीख्वि अपने 
सखरूपके ज्ञानसे इसका नाश हो जाता है ओर उसके बाद प्रयोजन 
न॒रहनेपर बह ज्ञान भी शान्त हो जाता है | यही पुश्षका 
कवल्यः है ॥ २४ ॥ 

तम्बन्धर--अव कारणसहित संयोगके अभावते सिद्ध लयनेवाठेः 
तवथा दुःखना्यरूप “हान क्र वणन करते है- 


तद्भावात्संयागाभावो हानं तद्‌दशेः केवल्यम्‌॥२५॥ 








साथनपाद- ७९, 


तदभावात्‌-उस ( अविधा ) के अमावस; संयोगाभावः= 
संयोगका अमाव (हो जत है, यही); हानम्‌ हान (पुनजन्मादि 
मावी दुःखोंका अप्यन्व अभाव ) है ( ओर ); तत्=उही; इशः 
चेतन अत्मा; कबर =वो बल्यः है | 

राटा -- जग्र आत्मदशेनरूप ज्ञानसे अतिाका यानी अज्ञान- 
क्‌ सर्वथा अभाव हो जता है, तब अज्ञानजनित संयोगका भी अपने 
आप अभाव हो जाता है, फिर पुरुषका प्रकृतिसे कोई सम्बन्ध नहं 
रहता ओर उसके जन्म-मरण भादि सम्पणं दुःर्खोका सदाके घि 
अत्यन्त अमाव हो जाता है तथा पुष पने खरूपमे खित हो जाता 
है-- यही उप्तका वौवल्य अर्थात्‌ स्वधा अकेपन है ॥२५॥ 

सम्बन्ध-अश्र उक्त दुःखोके अत्यन्त अभावरूप हाः का 
उपाय बतलते है- ` ॑ 

विवेकसूप्रातिरविषु्ा हानापाथः॥ २६ ॥ 

अविष्लवा-निश्चङ भौर निर्दोष; बिधेकरूयातिः=विवेकज्ञान; 
हानोपायः८ उक्त ) हान" का उपाय है । 

व्यास्या-५कृति तथा उसके काय-बुद्वि, अहंकार, इना 
ओर शारीर-उन सश्कै यथाथ खद्पका ज्ञान्‌ हो जानेसे तथा आघ्मा 
इनसे सर्वथा भिन्न शौर असङ्ग है, आत्माका इनके साथ को 
` सम्बन्ध नहीं, इस पकार पुरपः लरूपका यथाथ ज्ञान हो जानेसे 
जो प्रकृति ओर पुर्पक्तं स्वरूपका अच्ा-अछग यथायं ज्ञान होता 
हे, इसीका नाम 'विवेकज्ञान' है ( योग० ३ । ५७ ) । उप सभय 
चित्त विवेकज्ञानमे निसग्न ओ कंवल्यकै अभिमुख रहता है | यह 








"क्क = को क कष्य 
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ज्ञान जन समाधिकी निमञ्ता-स्वच्छता होनेपर पूणं ओर निश्च 
हो जात है, उसमें किंी प्रकारका मी मछ नहं रहता (योग० 9 | 
२१) तब वह अविष्ड्व विवेकज्ञान कहलाता है । एेसा विवेकज्ञान 
ही समस्त दुःखोके भत्यन्त अभावरूप मुक्तिका उपाय है । इससे 
संसारके बीज अविधादि क्छेशोका ओर प्मस्त॒कर्मोका सेधा 
अमाव हो जता ह (योग० ४ । २० ) । उसे बाद चित्त अपने 
आश्रयहप-मह त्तत्र आदिके सहित अपने कारणम विलोन हो जाता 
हे तथा प्रकृतिका जो खामाविक परिणाभ-क्म है, व उक व्व 
बंद हो जाता (योग० ।३२)॥ २६॥ 


सम्बन्ध-उक्त षिवेकनज्ञानके समय साधककी बुद्धि किस उकारकी 
होती है, यह बतत्मते है 


तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः पज्ञा ॥ २७ ॥ 


तश्य=उप् (विषेकज्ञानप्रप) पुरुपकी; सप्तधा-सात प्कारकी; 
्रान्तसभिः=अन्तिम खितिवारी ग्जञा=बुद्धि (होती) । ` 

व्ाल्या-जव निमंङ ओर अचर विवेकल्णतिकरे द्वारा योगीके ` 
चित्तका आवश्ण भरमल सवथा नध हो जाता है (योग० 9 । ३१), 
उस सभय उप्त चित्तम दपर सांसारिक ज्ञानोका उदय नहीं होता । ` 
अतः सात प्रक्रारकी उत्कर अवस्यावाठी प्रज्ञा ( बुद्धि ) उन हेती . 
है | उनमें पडी चार प्रक्ारकी तो कायविमुक्तिकी घोतङू है, इसं ` 
कारण वे -कायत्रिधुक्तिम्रज्ञा कडढाती & भौर अन्तकी तीन चित्त- 
विसुक्तिकी चोतक है, इस कारण उनका नाम "चिच्रिपक्तप्र्ञा? है| , 
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कायविमुचतप््ञा यानीं कतभ्यश्न्य अवस्थाके चार मेद इस 
म्रकार्‌ ह- 

( १) ज्ञेयशन्थ अरसा-जो कुछ जानना था जान ला 
अव बुछ भी जानना शोष नहीं रहा अर्धत्‌ जितना गुणमय दय दै 
८ योग० २] १८) १९ ) वह सव अनित्य ओर परिणामी ह यह्‌ 
पूणतधर! जन च्या | 

(२) हेयशन्य अवस्था-जिसका अभाव करना था, उष्का 
भमव कर दिया; अर्थात्‌ द्रष्टा ओर दृश्के संयोगका, जो किं 
हेयका हेतु है, अमाव कर दिया, अव कु मी अभाव्र करने योग्य 
दोष नहीं रहा । 

( ३ ) प्राप्यप्राप्त अवसथा-जो कु प्राप्त करना था, प्राप्त कर 
क्या अर्थात्‌ समाधिद्रारा केवर अवश्याकी प्राप्ति हो चुकी; अतः 
अप कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रद्य । 

( ४ ) चिकीर्षा्न्य थवस्था-जो बु कना या, कर टिया 
अर्थात्‌ हानका उपाय जो निमंख ओर अच विवेकज्ञान है, उसे 
सिद्ध कर च्या, अव्र ओर बु करना रोष नहीं रका | 

चिनत्तविमुक्ति्र्ञके तीन मेद इस प्रकार ६ 

( १ ) चित्तकी कतायंता-चिच्तने अपना अधिकार मोग 
| अपवग देना परा कर दिया, अव उसका कोर प्रयोजन रोष 
नहीं रहा । | - 

(२) युणटीनता- चित्त अपने कारणस्य गुणो डीन हो 
दा है, कयोक्षि अन उसका कोई काय शेष नदीं रहा । 


वान यो० द० ६-- 
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( ९ ) आस्मस्थिति- -पुरुष सवथा गुणेसि अतीत होकर अपने 
स्वरूपम अचर भावसे खित हो गया । 

इस सात प्रकारकी प्रान्तमूमिप्रज्ञाको अनुभव करनेवाला योगी 
कुदा ८ जीवन्मुक्त ) कहठाता है ओर चिन्त जब शपने कारणम 
टीन हो जाता है, तब भी कुराल ८ विदेहमुक्त ) कषत। है ॥२७॥ 

सम्बन्ध- अव उक्त निर्मल विवेक्न्नानकरी प्रापि श्ना उपाय वताते 
ह 

योगाज्ञायुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा- 
तरिवेकख्यातेः। २८ ॥ 

योगाङ्गालुष्ठानातू=योगके शङ्गका अनुष्ठान केसे; 
अशयुद्विक्षये-अशद्धिका नाश होनेपर; 
प्रकाशः आ षिवेक्यतेः -वितरकलयातिपर्न्त हो जाता है । 

व्याख्या- आगे बताये जानेवाठे योगक्रे आठ अङ्गका 
अनुष्ठान करनेसे अर्थात्‌ उनको आचरणमे छानसे चित्तके मका 
अमाव होकर वह सर्ईथा निमे हो जाता है, उस समय योगीकै 
ज्ञानका ्रकाश्च विवेकख्याति तक हो जाता है शात्‌ उसे भात्माका । 
स्वरूप बुद्धि, गहंकार जर इन्दिथोसे सया भिन्न प्रयश्च दिखायी , 


देता है ॥ २८ ॥ 


तम्बन्ध-उक्त योगाङ्गोके नाम ओर उनकी संख्या बतलत; 






ह 
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यभनिव्रमाप्तनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान- 
समाघयोऽष्टाव्ङ्गानि ॥ २९ ॥ 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारारणाष्यानसमाधयः-यम, 

नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान जौर समाधि; 
अष्टौ-ये भाट; अङ्गानि=८ योगके ) अङ्ग है । 

व्यास्या-ईन आर्ठोके क्षण ओर फलोका वर्णन अगले सूत्रम 
स्वयं सूत्रकाले दी क्रिया है, अतः यहा विस्तारकी आवह्यकता 
नही है ॥ २९ ॥ ` 

सम्बन्ध- पहले यमोक्ता वर्णन करते है-- 


अहिसामत्यास्तेयब्ह्मच्यापरिग्रहा यमाः ॥ ३० ॥ 

अदहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयांपरिग्रहाः=भहिसा, सत्य, अस्तेय 
( चोरीका अभाव ), ब्रहचयं भौर अपरिमरह ८ संग्रहका अभाव )- ये 
पाच; यमा=यम है । 

व्याख्या-८ १ ) अषिसा-- मन, बाणी ओर शरीए्से किकी 
प्राणीको कमी किसी प्रकार चिन्मात्र भी दुःख न देना अर्िसा 
है, परदोष-दर्च॑नका स्था व्याग भी इसीके अन्तगेत है । 

( २ ) सत्य-इन्दिय ओर मनसे प्रप्यक्ष देखकरः सुनक या 
अनुमान करके जै्ा अनुम किया क्षो, टीक वेसा-का-वैसा ही 
ध प्रकट करनेके च्यि प्रि ओर हतक तथा दूसरेको उद्वेग 
उत्पन्न न करनेवाक्े जो वचन बके जाते हँ, उनका नाम सत्य 

| इसी प्रकार कपट ओर छराहित व्यवहारका नाम त्यन्यबहार 
मकषना चाहिये । 
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( ३) अस्तेय-- दूसरेके खस्वका अपद्घरण करना, छल्से या 
अन्य किसी उपायसे अन्यायपूवेक अपना ना ठेना स्तेयः ( चोरी ) 
है, इसमे सरकारी टकी चोरी ओर घूसखोरी धी सम्मिलित है; 
इन सव प्रकारकी चोधियिके अभणवका नाम “अस्तेय है ¦ 


(  ) ब्रह्मचय--मन, वाणी ओग ररीरसे होनेवले सब 
म्रकारके मेथुनोका सव अदस्थाओमिं खदा स्याग करे सब प्रकारसे 
वीयंकी रक्षा करना श्रह्मचय” है ।# अतः साधकको चाये किं न 
तो कामदीपन करनेवाले पदार्थका सेवन करे न एेसे दृध्योको 
देखे, न रेसी बातोको घुने, न एेसे साहित्यको पढे ओष न रेपे 
विचारोको ही मनमे खवे तया लियोका ओर ी-भासक्त पुरुषोका 
संग॒भी ब्रह्मचयेम| बाधक है, अतः पसे संगते सदा सावधानीके 
साय अरग रहे । 

८ ५ ) अपरसपरह--अपने खाथंके ल्यि ममतापूवेक धन; 
सम्पत्ति ओर मोग-सामभ्रीका संचय करना परिम्रहण है, इसके 
अमावका नाम “अपसम है ॥ ३० ॥ | 

सम्बन्ध-उक्त यमोकी सवसे ऊँची अव्रस्था वतल्मते है- 


जातिदेशकारुसमयानवच्छिन्नाः सार्बभोभा 
महात्रतम्‌ ॥ ३१ ॥ 


% कर्म॑णा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा | 
सवत्र मेथुनव्यागी बक्मच्थं प्रचक्षते ॥ 
, ( गख्ड ° पूवं ° आचार० २३८ । ६) 
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जातिदैश्ारपमयानवच्छिन्ना; उक्त यम ) जाति, देश, 
काढ आ निमित्तो सीमासे रदित; सार्वभौ पाःसार्वमौम होनेपर, 
महाव्रतस्‌-महात्रत ह्यो जाते है | 

गवास्या- उक्त अरहिसादिका अनुष्ठान जव सार्वभौम अर्थात्‌ 
सबके साथ, सव्र जगह ओर सथ समय समानभावसे किया जाता 
है, तव ये मक्त हो जते है । जैसे किसीने नियम ल्य कि 
मछीकै धिव्रा अन्य जीवोकी हिसा नही कंग तो यह जाति- 
| अवच्छिन्न असा है, हसी तरह कोई नियम ठे कि मेँ तीयोपि हिसा 
नही करूणा तो यह देश-अवच्छिन अष्टिसा है । कोई यह नियम 
करे कि भै एकादशी, अमाप्स्या ओर पूर्णिमाको हिसा नही कलगा 
तो यह कालाच्छिन अर्दिता है । कोई नियम करे कि भें रिवाहके 
भवसरके सिवा अन्य किंसी निमित्तसे हिक्ता नहीं करंगा तो यह 
सपयवच्छिन ( निपित्तसे सम्बन्धित ) अरिसा है। शसी प्रकार 
सत्य, अस्तेय, ब्रक्षचये ओर अपसिमरहके मी मेद सभन्ञ लेने चा । 
एसे यम व्रत तो है, परतु सावभौम न होनेकै कारण मद्ात्रत नहीं 
हँ । उपयुक्त प्रकारका प्रतिबन्ध न लगाकर जढ सभी प्राणियोके 
` साथ सव देशोमे सरा -सवेदा इनका पाटन किया जाय, किसी भी 
निमित्तसे इनमे शिथि्ता अनेका अवकाश न दिया जाय, तब ये 
सावंभोम होनेपर महाव्रत कहते है ॥ ३१॥ 
तस्बन्ध--यमोका वर्णन करके अव नियमोक्ना वर्णन करते है- 


ङोचसंतोषतपःसराध्यायेश्वरणिधानानि . 
नियमाः ॥ ३२॥ 











| 
| 
| 
। 


(व 
ऋ 
ति 9, । 
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शौचसंतोषतपःखाश्यायेश्चरप्रणिधानानि=शोच, संतोष, तप 
खाध्याय ओर शखर-शरणागति-८ ये पाँच ); नियसाः=नियम हे । 

व्यास्या-(१) शौच-ज, मृत्तिकादिके द्वारा दारीर, वञ्र 
छलौर मकान आदिकै मल्को दूर्‌ करना बाहरी द्धि है, इसके 
सिवा अपने वर्णाश्रम ओरं योग्पताके अनुसार न्याथपुशेैक धनको 
ओर्‌ शरीरनिर्बाहङे ल्ि भात्ररयक अन्न आदि पवित्र बस्तुओंको 
प्राप्त करके उनकै द्वा शाज्ञानुकूल शुद्ध भोजनादि करना तथा 
सत्रके साथ यथायोग्य प्रित बरताव करना-यह भी गहरी शुद्धिकै 
ही अन्तगत है । जप, तप ओर द्ध विचारे द्वार एवं मेत्री 
आदिकी भावनासे अन्तःकरणकरे राग-्रषादि मरखका नाश कना 
मीतर्की पवित्रता है । 

(२) संतोष-कतग्यकण्कः पालन करते इए उसका जो 
कुछ परिणाम हो तथा प्रार्धके अनुसार अपने-आप जो कुछ भी 
म्रा हो एवं जिस अवस्था ओर परिसितिमें रहनेका संयोग प्रा 
हो जाय, उकीमं संतुष्ट रहना ओर किंसी प्रकारकी भी कामना या | 
तृष्णा न करना संतोषः है | | 

(३) तप, ( % ) स्वाध्याय बौर (५ ) ईखर-प्रणिधान-इन | 
तीरनोकी व्याख्या क्रिथायोगके वणनमे कर चुके है ( देखिये योग° | 
२।१ की व्याए्या); उसी प्रकार यहाँ भी समञ् लेना चाहिये ॥२२॥ 

सम्बन्ध--यम-नियमोके अनुष्ठाने विल उपस्थित होनेपर 
उन विष्नोको हटानेका उपाय बतलते है- ˆ 


वितकंबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥३२॥ 
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वितकंबाधने=जव्र वितर्क ( यम ओर नियमकि वितेषी 
हिसादिके भाव ) यम-नियमके पाठ्नमे वाधा (+ (च 
प्रतिपक्षभावनस्‌-उनके प्रतिपक्षी विचारोका वारंवार चिन्तन करना 
(चाहिये) | 

नवाल्या-जव कभी संगदोषसे या अन्यायपुव॑क किसीके दवारा 
सताये जनेपर बदला लेनेके च्वि श अन्य किसी भी कारणसे 
मनम अर्हितादिके वितेपी माव वाधा पर्चा अर्थात्‌ हिसा; 
रूट, चोरी आदिमे प्रवृत्त होक यम-निमादिका व्याग कर देनेकी 
परिस्थिति उतनन कर द तो उस समय उन विरोधी विचारक 
नाञ्च कनके व्यि उन विचारो दोषदशनरूप प्रतिपक्षकी भावना 
करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ 

तम्बन्ध-- इस दोषदश्चनरूप प्रतिपक्षमावनाका ही अगे 
सू तोम वर्णन करते है-- 

वितकौ हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता रूभ- 


० & 


कोधमोहपूवेका मदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञाना- 


नन्ता इति प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३४ ॥ 

हिसाद य+-८ यम ओर नियमेकि विरोधी ) हिसा आदि मावः 
वितर्काः-वितवौ कदत है; ( बे तीन प्रकारके हेते दै) 
कृतकारितायुमोदिता=खयं किये ह, दूसरोसे काये इए ओर 
अनुमोदन किये इए; लोभक्रोधमोहपवेकाः=इनके कारण लोम, 
क्रोध ओर मोह ई; सृदुमण्याभिमात्राः=हनमे भी कोई छेद, 


क भ प ५ 


= चे कि 


| 
| 
| 
| 
| । 
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कोई मध्यम ओर को बहुत बड़ा होता है; दुःखाज्ञानानन्तफ शः= 
ये दुःख ओर अज्ञानरूप अनन्त फ देनेवाले है; इतिं इस प्रकार 
( विचार कना ही ); प्रतिपक्षभावनसू=प्रतिपश्चकी भावना दै । 

व्यास्या- स्वयं किये इ, दूस कलये इए, दूसररोको काते 
देखकर अनुमोदन किये इए--इस तरह तीन प्रकारसे होनेशराञ 
हिसा, चठ, चोरी ओर व्यभिचार आदि अवगुण, जो किं यम- 
निथमेके विरोधी है, उनका नाम ध्वितरग है| ये दोष कमी 
डोमसे, कमी रोधसे ओर कभी मोहसे एवं कभी छोटेखूसमे, कमी 
म्यम ओर कमी मयंकरहूपमे साधककरे सामने उपस्थित होकर 
उसे सताते है । उस समय साधकको सावधान होकर विचार कएना 
चाहिये किं ये ईिसादि दोष महान्‌ हानिकारक ओर नरकमे ले 
जानेवाङे ई इनका परिणाम अनन्तकार्तक वारंवार दुःख 
मोगना ओर अज्ञानके वमे शोकः कट-कूकर आदि पढ योनियोमे 
पडना है, अतः इनसे सर्वथा दूर रहकर दढतापूवक यम-नियमोका 
पाटन करते रहना चाहिये । इप॒ प्रकारके विचायोको वारंबार करते 
रहना ही श्रतिपश्चकी मावना' है ।॥ ३४ ॥ 

सम्बन्ध-हस ग्रकरार यम-नियमोके विरोधी हिंसारिको हटानेका 
उपराय उसमे दोष देखना वतलाकर अब यम-नियमोमें भति उल 
करनेके व्ये उनके पाठनक्रा भिच्-मिच्र फल बतलाते हं-- 

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वेरत्यागः ॥ ३५ ॥ 

अर्हिसाप्रतिष्ठायाभू-अहिंसाकी दृद सिति हो जनेपर; 
तटषन्निधी=उस योगीके निकटः; वैर्याग+-सब प्राणी वैरका | 
त्याग कर देते ह | ॥ 
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व्याख्या-जव योगीका अष्िसाभाध पूतया दृढ़ स्थर हो 
जाता ह तव उसके निकटवतीं हिंसक जीव भी वैरभाव रहित 
हो जते हँ । इतिदासु-गन्थोमे जह सुनियोके आश्रमोकी ओमाका 
वणन आता है, वरौ वनचर-जीर्षोमे खामाविक वैरका अभाव 
दिखाया गया ह, यह उन ऋष्ियोके अहिसामाववी प्रतष्ठानका 


योतक है* ॥ ३५ । 
सत्यप्रतिष्ठाां कियाकलाश्रयत्वम्‌ ॥ २६॥ 


सत्यप्रतिष्ठायाम्‌-त्यकी टद्‌ स्थिति हो जनेपर ( योगीमे ); 
क्रियाफरश्रयत् मू-क्रियाफर्के आश्रयका माव ( आ जाता है) । 





कवास्मीक्रीय रामायण वनक्राण्डमे 'अगस्स्याभमक वण॑नमे आता दे- 


यदाप्रभृति चाक्रान्ता दिगियं पुण्यकर्मणा । 
तदाप्रभृति निवैराः प्रशान्ता रजनीचराः ॥ 
अयं दीर्घायुषस्तस्य रेके विशरुतकमंणः। 
वअगस्स्थस्याभमः भीमान्‌ विनीतमरगसेवितः ॥ 
नात्र जीवल्ध्रपावादी क्रूरो वा यदिवा शठः। 
नृशंसः पापनच्त्तो वा मुनिरेष तथाविधः॥ 
( सगं ११1८३ ८६ ९०) 
तुलसीक्कत रामायणके अयोध्या काण्डमे भी आया ह-- 


खग मृग बिपुल कोला करीं । विरत वेर मुदित मन चर ॥ 
( बाल्मीकिभ्नमवणन ) 


तथा- 


बय विहाइ चरहिं प्क संग । जहं तहं मनँ ठन चद्ुरंगा । 
( चित्रक्ूट-वणन ) 
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व्याख्या-- जब योगी सध्यका पाच्न्‌ करने पूणतया परिक्ष 
हो जाता है, उसमे किसी प्रकारकी कमी नक्ष रहती, उस समय 
वह योग कतग्यपाठनर्प क्रियाओंके फठका आश्रय बन जाता है। 
जो कमं॒किसीने नहीं किया है, उसका मी फठ उसे प्रदान कर 
देनेकी शक्ति उस योगीमे आ जाती है, अर्थात्‌ जिप्तको जो बरदान, 
काप या आश्ीर्गद देता है, षह स्य हो जाता है ।। ३६ ॥ 

अस्तेथप्रतिष्ठायां सर्वेरल्लोपस्थानस्‌ ॥ २७ ॥ 

अस्तेय्रतिष्ठायामरू-वोरीके अमावकी इद सिति हो जने- 
पर ( उस योगीके सामने ); सवंरतोपस्थानस्‌-सत्र प्रकारके रत 
प्रकट हो जते है | 

वयास्या-जब साधकमें चोरीका अभाव पूणता प्रतिष्ठित 
हो जाता है, तब पृ्वीमे जहँ-ङ्हीं भी गुप्त सथानम पड़े इर 
समस्त रत॒ उसके सामने प्रकटे हो जते है अर्थात्‌ उसकी 
जानकारीमे आ जाते है || ३७ ॥ 

ब्ह्मचयपरतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥ ३८ ॥ 
"म रहचयेप्रतिष्ठायासू्‌-हयच्यकी दृद सिति हयो जनिपर, 

वीयंङाभेः=सामध्यंका खम होता है | 

व्याल्या--जव साधकमे ब्रहमचयकी पूणं तया दद खिति हो 
जाती है, तभ उप्तके मन, बुद्धि, इन्दिय ओर दारीरमे अपूव शक्ति- , 
का प्रादुरमाव हो जाता है, साधारण मनुष्य किसी कामम मी उसकी 
बराबरी नहीं कर सक्ते ॥ ३८ ॥ 9 


¶ 


अपरिग्रहस्थेये जन्मकथन्तासंघोधः ॥ ३९ ॥ | 
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अपरिग्रहश्थर्ये-अपरिम्रहकी सिति हो जनेपर; जन्म- 
कथन्तासंबोधःपूवेजन्म केसे इए थे ? इस बातका मटी्माविं 
ज्ञान हो जता है। 

व्रास्या--जव योगम अपसमिहका माव पूणेतया स्थिर हयो 
जाता है, तत्र॒ उसे अपने पूरजन्मोकी ओर वतमान जन्मी सव 
बाते माम हो जाती हैँ अर्थाद्‌ भं पहले किंस योनिम इभा या, 
मेने उस समय क्या-क्या काम किये, किस प्रकार ए्ा-- ये सबं 
स्मरण हो जले है ओर इस्त जन्भकी भी बीती इई सवर वातं स्मरणं 
हो जाती है । यह ज्ञान भी संसारम वैराग्य उद्यनन कएनेवाखा ओर 
जन्म-मरणसे छुटकारा पनेक व्यि योगसाधने प्रवृत्त कएनेवाख है । 

यर्होतक यमोँकी सिद्विका जो फठ बतखाया गया है, उप्तकै 
सिवा निष्कामभावक्षे यमोका हवन करनेसे कौवल्यकौ प्राप्तिम्‌ मी 
सहायता मिख्ती है ॥ ३९ ॥ 

सम्बन्ध-अब नियमोके पाठनका फल वतलाते हे ६ परंतु 
हन सूत्रोमे पूर्णप्रति्ठाकी शते नहा रक्सी र्थी है । इससे यह 
मालूम होता हं क्रि साधक इनका जितना पाटन करता हैः शता 
ही उसे लाम मिलता चलम जाता है । सक्ते पहले अगले भूतम 
बाह्य श्ौचक्रा फ़ल बतलाते हं -- | 

दोचात्छाङ्गजगुप्सा परर संसगः ॥ ४० ॥ 

शौचाद्‌-शोचके पाठने; खाङ्खलुप्सा=अपन | अङ्गे 
वैराग्य; (ओ?) परेः असंसर= दूसरोसे संसगं न कनेक ईच्छा 
१८८५ होती है) | । 





रो ५ 


# 
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२ पातञ्जल्योगद शेन 

व्याल्या-त्राह्म शुद्धिके पालनसे साधककी अपने शदीरमे 
अपवित्र बुद्धि होक उकम वैय हो जाता है अथीत्‌ उसमे 
आसक्ति नहीं रहती ओर दूरे सांपार्ि मनुम्योके साथ संसग 
करनी इच्छा नदीं रहती अर्थात्‌. उनके सङ्गम भी प्रचरत्ति या 
आसक्ति नही रहतीं ॥ ४० ॥ 

सम्बन्ध-मी तरकी चुका फल वतलते है-- 

164 भ ५ ¢ 

सत्तशुदिसोमनस्ये का्ेन्द्रियजयात्मद्शन- 

, योग्यानि च । ४१ 

चइत पिव; सखशुद्धिसौमनस्येकाश्येन्द्रिजयात्म- 
दशेनयोग्यखानि- अन्तःकरणकी शुद्धि, मनम प्रसन्नता, चित्तकी 
एकाग्रता, इद्िरयोका वर्मे होना ओर आत्मसाक्षात्फारकी योग्यता- 
ये पाचों भी होते ई । ्‌ 

व्याख्या-मेत्री आदिकी भावनाकै दारा भथवा जप, तप आदि 
भन्य करपी साधनद्रारा आन्तछ्कि शोचके स्यि अभ्या करनेसे 
राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि मर्ञोका अभाव होकर मनुष्यका अन्तःकरण 
निमह ओर सच्छ हो जाता है । मनकी व्याकुल्ताका नाडा होकर 
उसमें सदेव प्रसनननता वनी रहती है; विक्षेप-दोषका नाकच होकर 
एकाग्रता आ जाती है ओर पवर इन्वियां मनके वशम हो जातो है, 
अतः उसमे भासमदरनकी योग्यकषा आ जाती है । 

इस प्रकार इसके ऊपतएवाले सूत्रम तो बाह्म शौचा फठ 
बतटाया गया है ओर इसमे भीतरकी ञुद्धिका फड बतखया 


गया है ॥ ४१ ॥ ` 
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संतोषादनुत्तमसखलखभः ॥ ४२ ॥ 

संतोषात्‌-संतोषसे; अुत्तमसुखलाभः-जिससे उत्तम दूसरा 
कोर सुख नदीं है-रेसे सर्भेत्तम ुखका खरम होता है । 

व्यरारया-संतोषसे भात्‌ चाइरहित होनेपर जो अनन्त सुखे 
मि्ता है, उसकी वरव दुर कोई॑सांसारिकि सुख नहीं कर 
सरता । वह ही सर्वोत्तम सुख है ॥ ४२ ॥ 

कःयेर्दियक्विद्धिरशुद्धिक्षयान्ठपक्षः ॥ ४३॥। 

वेएस{=तपके प्रमावसे; अश्चुद्धिक्षयात्‌-जब भद्यद्विका नास 
हो जाता है, तव; कायेन्द्रियसिद्धिभ्=ररीर ओर इन्दियोकी सिद्धि 
हो जाती है । 

व्याख्या-खधर्भपाठनके लिये व्रत-उपवास आदि के या 
अन्य सब प्रकारके कष्ट सनन कटनेका नाम शतप है ( योग 
२।१ की टीका) । इसके अम्याससे इरीर ओर इन्दियोकि 
मञ्का नाश हयो जाता है, तव योगीका शरीर खस्थ, खच्छ ओर 


हल्का हयो जाता है तथा तीसरे पादके पैताकीसर्वे ओर छियारीसवे 


सूत्रम बतलायी इई काय-सम्पदूरूप शरीए-सम्बन्धी सिद्धियो 
प्राप्त हो जाती है एवं सूक्ष्म, दूर देदा्मे ओर व्यवधानयुक्त स्थानमे 
स्थित पिष्ोको देखन, घुमना आदि इद्दरियसम्बन्धी सिद्धि भी प्रा 
हो जती है ॥ ४३॥ | 
खाध्यायादिषटदेवतासम्भरयोगः ॥ ४४ ॥ 
खाश्यायात्‌-लाध्यायसे; इष्टदेवतासम्प्रयो ग्‌;=इष्टदेवताकीः 
मडीमति प्राति (साक्षात्का८ ) हो जाती है । 





॥, 
+ 
॥ 
1 
। 
14 
१ 
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व्यास्या-रासतराम्थास, मन्रजप ओर अपने जीवनका भध्ययन- 
खूप खाध्यायके प्रमावसे योगी जिषठ इष्टदेवका ददान करना चाहता 
है, उसीका ददान हो जाता है ॥ ४४ ॥ 

समाधििदिरश्वश्प्णिधानात्‌ ॥ ४१५ ॥ 

ईश्वरप्रणिधानात्‌=रैचरप्रणिषानसे समाधिसिद्धिः समाधिको 
सिद्धि हो जाती है । 

व्यास्या-ईशरकी राएणाणतिपे योगसाधने आनेवाठे वि्नोका 
नाद होकर शीर ही समाधि निष्पनन हो जाती है ( योग० १।२३), 
क्योकि ईश्वरपर निभ रहनेवाला साधक तो केव तत्परता 
साधन करता रहता है, उसे साधनके परिणामकी चिन्ता नहीं 
रती । उसके साधनम आनेवाछे विर्ोको दूर करनेा ओर 
-साधनकी सिद्धिका मार ईइवरके जिम्मे पड़ जाता है, अतः साधनक्षा 
अनायास ओर श्र पणं होना खामाविक ही है ॥ ४५ ॥ 

तम्बन्ध-यहोतक यम ओर नियमोका फलसहित वर्णन किया 
गया; अव॒ आसनके लक्षण, उपाय ओर उसका ए करमसे 
बतलाते है-- ` 

धिरधुखमाप्नम्‌ ॥ ४६ ॥ 

खिरसुखम्‌=निश्चर ( हठन-चलनसे रहित ) घुखपूवेक 
-बठनेका नाम; आनम्र आसनः है । 

व्याल्या-हठ्योगमे आसुनेकि बडुत मेद बतरये गये है 
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अपनी. योग्यताके अनुसार जिस रीतिसे विना हिरे-डले स्थरमावसे 
सुखपूवेक विना किती प्रकारकी पौडाकै बहुत समयतक बैठ सके 
वही आसन उक्तके लिये उपयुक्त है । इसके सिवा, जिपर बैठकर 
साधन ७ जाता है, उसका नाम भी आसन है; भतः वह भी 
स्थिर ओर घुखप्वेक वैठनेखायक होना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
प्रयल्लक्षंशिस्यानन्तघ्षमा पत्तिभ्यास्‌ ॥ ४७ ॥ 

प्रयलशथिर्या नन्तसमापत्तिभ्याम्‌-( उक्त आसन ) प्रयत 
की शिथिख्तासे ओर अनन्त ( परमात्मा ) म मन रगानेसे ( सिद्ध 
होता है )। | | 

व्याख्या-शरीरको सीधा ओर थिर करके घुखपूक ठ जनेकै 
बाद शारीर-सम्बन्धी सत्र प्रकारकी चे्टाओंका त्याग कर देना ही 
ग्रयत्रकी हिषिलत्ा है, इक्से ओर परमात्म मन ठगनिपे--इन दो 
उपा्योसे आसनकी सिद्धि होती है । 

यहाँ बहुत-से टीकाक्रारोने अनन्तका अथं शेषनाग ओर 
समापत्तिका अथं समाधि किया है। मोजराजने भनन्तका अयं 
आकादादि किया है ओर समापततक्ष अथं चिन्तका तद्रूप हो जाना 
किया है; कितु योगके जङ्गमे समाधि अन्तिम अङ्ग है, उसीके व्यि 

„> श्रीमद्धगवद्रीतामे जिस आसनपर 5 = जसनपर ्ैककर योगाभ्यास करने 
स्यि कदा ३, उखे खिर ओर अचर खापन करनेके लि का है ओर 
उसपर्‌ नैटनेका तरीका इस प्रकार वतलया है कि शरीर, गब ओर 


सिर--थे तीनों सीधे ओर स्थिर रहः वहो मी किसी विशेष आखनका 
नाम नदीं दिया है ( देखिये गीवा अध्याय ६ इटो ११ से १३ तक ) । 


( तथा श्वेता° उ० २। ८ १० ) 


ड ॥ = = ज ~ 
[) ॐ या पि का त द जा क 
"न वव क ~ क ~ पः 
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आसन आदि अरङ्खोका अनुष्ठान है | आसनको समाधिका बहिरग साधन 
भी बतलाया गया है | अतः किसी प्रकारकी मी समाधिको 
आसनदी [सरताका उपाय बततखाना युकतिसंगत नहीं होता । सजन 
विदान्‌ अनुभवी महानुमाव इसपर विचार करं ॥ ४७ ॥ 
तटां हृन्दरानभिघाह्ः ॥ ४८ ॥ 
ततः=उस ८ आसनकी सिद्ध ) से; दन्दानधिषातः= 
( शीत-उष्ण आदि ) द्द्रोका आधात नहीं लगता । 
व्याख्या-आप्षन-सिद्धि हो जनेसे इरीरपर, सदी-गमीं आदि 
द्द्राका प्रभाव नहीं पडत, शारीरम उन सवको चिना किसी प्रकारकी 
पीड़ाके सहन करनेकी राक्ति आ जाती ह । अतः वे ददर चिन्तको 
चश्च बनाकर साधनम विष्न नही उड सकते ॥ ४८ ॥ 
सम्वन्ध-अव प्राणायामका सामान्य लक्षण वतलठाते ह 
तस्सिन्‌ सति शासप्रश्चासयोगंतिविष्डेदः 


म्राणाशामः ॥ ४९॥ 
तक्षिन्‌ सति~उस जआसनकी सिद्धि होनेके बाद; 
श्वास॒ग्रश्चासयोः=खाप्त ओर प्र्ासक्शी; गतिविच्छेद$गतिका रुक 
जाना; प्राणायामश्=भ्राणायाम है | 
न्यारुप्रा-प्राणवायुका दारी प्रविष्ट होना इवास है ओर 
बाहर्‌ न्किलना प्रसवास है । इन दोनोकी गतिका रुक ` जानाः 





अर्थात्‌ म्राणवायुको गमनागमनख्म क्रियाक्षा वद्‌ हो जाना दही # ~ 


प्राणायामका सामान्य ठक्षण है | 
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यहां आसनकी सिद्विके बाद प्राणायामका सम्पन्न होना 
जतखाणा है | इषम यह प्रतीत होता है कि आसनकी सिरताका 
अभ्यास किये बिना ही जो प्राणायाम करते § वे गल्त रास्तेपर 
हं । प्राणायामका अभ्यास करते समय आसूनकी स्थिरता परम 
-आवदरयक है | ४९ ॥ 

सम्बन्ध--उक्त ग्रणायामके मेदक समश्चानेके थ्य तीन प्रकारके 
आणायामोक्रा वणन करते है- 


बाह्याभ्य॒न्तरस्तम्भवृत्तिद॑श्षकालसंख्याभिः 


परिदृष्टो दीषसषक्ष्मः ॥ ५० ॥ 

बाह्याभ्यन्तरस्तप्भवृत्तिः= ८ उक्त प्राणायाम ) बाह्यइत्ति, 
आम्यन्तरब्रत्ति ओर स्तम्भि ( पेसे तीन प्रकारका ) होता है; 
( तथा वह ) देशकारसंख्याभिः-र्श, काठ ओर संश्यादारा; 
परिदृष्ट्मडीमौति देखा जाता इ; शीषंद््मः=ख्वा ओर 
इल्का ( होता जता है ) | 

व्यास्या-अगके सूत्रम जिस प्राणायासके लक्षण किये गे हैः 
उसे चौथा प्राणायाम वतखवा है । इससे यह सिद्ध होता है कि इस 
सूत्रम तीव प्रकारक प्राणायामोका वणन है ओर उन तीनों प्रकारकै 
ही प्राणायामको साधक देश, काक ओर सस्याद्रारा देखता रहता 
हे कि वे किस भवस्थातक पैव चुके हैँ । इस प्रकार परीक्षा 
करते-वरते वे प्राणायाम जैसे-जैसे उनत होते जाते है, वेसे- 
ह वैसे उनमें लंबाई ओर हल्छापन बढता चला जाता है । इससे 
| यह सिद्ध होता है कि स्तम्भवृ्तिङूप तृतीय प्राणायामे भी देशका 
सम्बन्ध रहता है, अन्यथा वह देश, का जोर संख्याद्वारा परिदिष्ट 
कसे होगा ? प्राणायामक्रै तीन भेदको इस प्रकार सम्षना चाहिये ] 





वा० यो० द° «- 





॥ 
१३ 
# 
च 
\ 
|` 
| ्‌ 
1 | 





1 1 
॥। [ने 
= ऋ ॥ 2 = 


ति ए 
ति ` १७७ र = [१ = 


९८ पातञ्जलयोगवश्येन 


८ १ ) बाह्यदृत्ति-प्राणवायुको शरीरसे बहर निकाख्कर बाहर 
ही जितने काठ्तक सुखपूैक रुक सके, रोके रखना ओर साय-ही- 
साय इस बातकी मी परीक्षा करते रहना कि वह बाहर आकर कह। 
ठहरा है, कितने समयतक ठहरा है ओर उतने समयमे खामाविक 
प्राणकी गतिकी कितनी संख्या होती है । यह बादयडृत्ति प्राणायाम 
है, इसे श्र्वकः भी कहते है; क्योकि इसे रेचनपवंक प्राणको 
सेका जाता है। अभ्यस्त करते-करते यह दीधं ( ल्वा) 
अर्थात बहुत काठ्तक रुके रहनेवाख ओर सूक्ष्म अर्थात्‌ हल्का 
अनाया्तसाष्य हो जाता है । 

( २ ) आम्यन्तरद्ृत्ति-प्राणवायुको भीतर > जाकर भीतर 
ही नितने काठ्तक घुखप्वंक रुक सके, रोकं रहना जर साध- 
साय यह देखते रहना कि आम्यन्वर देशमे कर्तकं जाकर प्राण 
रुकता है; बह कितने कार्तक सुखपूवैक ठहरता है ओर उतने 
समयमे प्राणकी खामाविक गतिकी कितनी संख्या होती है । यहः 
'आभ्यन्तर्‌ प्राणायाम है; इसे पूरक, प्राणायाम भी कहते है, 
क्योकि इम शरीरके अंदर ठे जाकर प्राणको रोका जाता है ¦ 
खम्यासवछसे यह्‌ भी दीष ओर सूम होता जाता है। 

( ३ ) स्तम्भदृत्ति-ररीरकै भीतर जाने र बाहर निकल्ने- 
वाटी जो प्राणोकी स्थामाविक गति है, उसे ्य्तूर्वैक बाहर या 
भीतर निक्रकने या ॐ जनेका अम्यास न करके प्राणवायु खमावसे 
बाहर निका हो या भीतर गया हो, जह शो, वहीं उसकी गतिको 
स्तम्भित कर देना ( रोक देना ) ओर यह देखते रहना किं प्राण 

देशम रके ई कितने समयतक घुखपवक रुके रहते है, इस ध ¦ 
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प्राणायाम दहै; इसे (कुम्भकः प्राणायाम मी कहते & । शम्यासबल्से 


यह मी दीव ओर सूक्म होता है । कोईकोई टीकाकार इसे केव 
इम्भक कहते हँ ओर कोई-कोई चौथे प्राणायामको केव कुम्भक 


कहते ह । इस तीसरे ओर अगे सूत्रम बताये हए चौये 
प्राणायामकै. भेदका निणैय कनेमे बहत मतभेद है । 

साधक किसी भी प्राणायामका अभ्यास करे, उसके साय 
मन्त्र अवश्य रहना चाहिये ॥ ५० ॥ 

सम्बन्ध- चौथे प्राणायामका वर्णन करते है- 


बाह्याम्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥ ५१ ॥ ` 

बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी= बाहर ओर भीतके बिषर्योका त्यागः 
कर. देनेसे अपने-आप होनेवाव्ण; चतुथः-चोया प्राणायाम है । 

न्याख्या-वाहर ओर भीतरके विषर्योके चिन्तनका त्याग कर 
देनेसे अथात्‌ इस पतमय प्राण बाहर निकङ रहे है या भीतर जा रहे 
है अथवा चरु रहे है कि ठरे हए है, इस जानकारीका त्याग 
करके मनको इष्टचिन्तनमे ल्णा देनेसे देश, कार ओर संल्याके 
ज्ञानके बिना ही अपने-आप जो श्रार्णोकी गति जिस-किंसी देशमें 
रक जाती है; वह चौथ प्राणायाम है । यह पदे बतलमये हए 
तीन प्रकारके प्राणायामोसे सर्वथा भिन्न है, यह बात दिखलानेके 
स्थि सूत्रमे “चतुथः” पदका प्रयोग किया गया है । 

यद्क अनायास होनेवाल्म राजयोगका प्राणायाम है । इमे 

| चश्चर्ता शान्त होनेकै कारण अपने-आप प्राणोकी गति 
कृती है ओर पहले बताये इए प्राणायामोमे प्रयतश्रारा प्रा्णोकी 
'रोकनेका अभ्थास करते-करते प्राणोकी गतिका निरोध होता 
इसकी षिशेषता है ॥ ५१ ॥ 
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ततः क्षीयते प्रकाशाषरणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तत्‌ः-उस (प्राणायामके अभ्थास ) से; प्रकाशावरणम्‌-प्रकारा 


 { ज्ञान ) का आवरण; क्षीयते=श्षीण हो जाताहै । 


व्याल्या- जैसे-जैसे मनुष्य प्राणायामका अम्यापस् करता दै 
वैसे-दी-वैसे उसके संचित कमे-संस्कार ओर अव्रिधादि क्छेश दुबे 
होते चे जाते है । ये कमं संस्कार ओर अषिवादि क्लेदी 
ज्ञानका आवरण ( परदा ) है । इस परदेके कारण ही मनुष्यक्ा ` 
ज्ञान ठका रहता है, अत: वह मोहितं इजा रहता है । जब यह ` 
एदा दु होते-ढोते स्था शीण हो जाता है, तव साधकका 
ज्ञान सूर्यकी माति प्रकारित हो जाता है ( गीता ५। १६) 
इस्न्यि साधको प्राणायामका अभ्यास अवश्य करना चाहिये ॥५२॥ 
तम्बन्ध-ग्राणायामका दसरा फल तलत है-- 
धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५३ ॥ 
चतथा; धारणासु-धारणा्मि; मनसः=मनकी; योग्यता 
योग्यता (भी हो जाती है ) | 
व्याख्या-प्राणायापकै अम्याप्तसे मनमे धारणाकी योग्यता भी 
आ जाती दै, यानी उसे चाहे जिक्त जगष्ट अनायास हयी स्थिर किया 
जा सकता है ॥ ५३ ॥ 
सम्बन्ध-अव प्रत्याहारके लक्षण वतलते है 
सखरविषयासस्प्रणोगे ` चित्तखशूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
्त्याहारः ॥ १४ \ 
खविषयासम्प्रयोगे-अपने विषयोके सम्बन्धसे रहित हनप 
इन्दरियाणाम-इब्विथोका; वित्तस्वरूपालुकारः इव=नो वित्र , 
खरूपे तदाकार-सा हो जाना है, बढ; परत्याहारः=म्याहार ह ~ 
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„ न्वाल्या-उक्त प्रकारसे प्राणायामका अभ्यास करते-करते मन 
जर इन्दियां इद्ध हो जाते है, उसके वाद इद्धियोकी बाह्यवृत्तिको 
सब ओरसे समेटकर मनमे विटीन करने अम्यासतका नाम 
प्रत्याहार" दै । जव साधनकाङ्मे साधक इद्धियकि विषयोका त्याग 
करके चित्तको अपने ध्येये ख्गाता है, उस समय जो इन्िर्योका 
विषयोकी भोर न जाकर चित्तम विीन-सा हो जना है, यह 
प्रत्याहा सिद्ध होनेकी पहचान है । यदि उस समय भी इन्धिया 
पहलेकै अभ्याससे इसके सामने बरह्म विषयोका चित्त उपसित 
करती रे तो समञ्चना चाये किं प्रत्याहार नहँ हृभा । उपनिषदे 


भी वाक्‌ › शब्दसे उपदक्षित इद्धियोको मनमे निरुद्ध करनेकी बात 


कहकर यष्टी भाव दिखाया है# ॥ ५४ ॥ 


तम्बन्ध-अव प्रत्याहारक्रा फल वतलाकर इस द्वितीय पाकी ` 


समापि करते हं 
` ततः परमा वददतेन्दरियाणास्‌॥ ५१५ ॥ 
ततः=उस ८ प्रत्याहार ) से; इन्द्रियाणाम्‌-दन्िरयोदी; 
परमा-परम; वश्यता~वद्यता ( हो जाती है ) । 
व्याख्या- प्रत्याहार सिद्ध हो जानेपर योगीकी इन्दिर्या उक्के 
सर्वथा वराम हो जाती $ उनकी स्तन्रताका सवथा अमाव हो 
जाता है । प्रव्याह्ारकी सिद्धि ह्यो जानेके वाद इन्द्रियषिजयके च्यिः 


अन्य साघनकी आवर्यकता नहीं रहती ॥ ५५ ॥ 


अय ह 


ॐ यच्छेद्ूवाड मनसी प्राज्ञः । ( कठ० १।३। १३) 

ुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है कि वह वाक्‌ आदि इन्द्रि याको बाह्य 
हटाकर मनमे' विलीन कर दे अथात्‌ इनकी एेदी स्थिति कर दे 
इनकी कोई भी क्रिया न हो-मनम विषयोकी स्फुरणा न रे । 
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ॐ श्रीपरमात्मने नम 


विभ्रतिपाद- 

सम्बन्ध-दूसरे पादम योगाङ्गके वणं नका आरम्भ करके यम 
नियम, आसन, प्राणायाम जर प्रत्याहार--इन पाच वहिरङ्गं 
साधना फलसहितं वर्णन क्रिया गया शेष धारणा, ध्यान ओर 
समाधि- इन तीन अन्तरङ्ग साधनो वणन इस पादमं रिया जाता 
है+ क्योकि तीनो जब किसी एक ध्येयमें पृणंतया किये जाते हँ, तब 
इनका नाम संयम हो जाता है| योगकी विभूतिया प्राप्त करनेके 
लिये संयमकी आवक्यकता है, अतः इन अन्तरङ्गं साधर्नोका वणेन 
साषनपादमें न कके इतस बिभूतिपादमें करते हुए पहले धारणाका 
स्वरूप बतखते हैँ-- | 


देश्ञबन्धथित्तस्य धारणा ॥ २ ॥ 
चित्तस्य देशबन्धः=( बाहर या शरीरके भीतर कहीं भी ) 
किसी एक दशमे चित्तको ठहराना; धारणा-धारणा है । 
व्याख्या-नामिचक्र, हदय-कमर आदि शरीरके भीतरी देश 
है जोर आकाश या सूय चन्द्रमा आदि देवताया कोई भी मतिं. 
तथा कोई भी पदाथ बाहएकै देश है, उनर्मेसे किसी एक देदामे 
चित्ती इततिको चानेका नाम "धारणा, है ॥ १ ॥ 
समबनपे भयानक स्वरूप बतलाते है 
तत्र प्रत्यये कतानता ध्यानम्‌ ॥ २॥ 1 4 
तत्र=(ज्हो चित्तको गाया जाय)उसीरम; प्रत्ययेकतानताॐ 
इत्तिका एकतार चथ्ना; ष्यानमू-ष्यान है (4 






विभूतिपाद्‌-२ | १०३ 
व्याख्या--जिस ध्येय वस्तुमे चित्तको ख्गाया जाय, उपमे 
¶चित्तका एकाग्र हो जाना अर्थात्‌ केवङ ष्येयमात्रकी एक ही तर्हकी । 
चृत्तिका प्रवाह चलना, उसके बीचमे किसी भी दूसरी इकत्तिका न 
उठनां ध्यानः है ॥ २ ॥ 
सम्बन्ध--समाधिका स्वख्य बतल्ाते हं 
तदेवाथंमात्रनिभौसं खरूपशुन्यमिव समाधिः ॥३॥ 
अथमात्रनिभासस्‌-जब ( ष्यानमे ) कैव ध्येयमात्रकी ही 
प्रतीति हो्ी है ओर; खरूपशुल्यमिव=चित्तका निज सरूप शन्य- 
सा हो जाता है, तत्र; तदेव~वदही ८( ध्यान ही); समाधिः 
समाधि हो जाता है। 
व्याख्या-- ध्यान करते-करते जव चित्त ध्येयाकारमे परिणत हो 
-जाता है, उसके अपने खलूपका अमाव-सा हो जाता है, उसको 
-व्येयसे भिन्न उपडन्धि नहीं होती, उस समय उस घ्यानका ही नाम 
(समाधि हो जाता है । यह लक्षण निर्वितव पमापत्तिके नामसे 
“पके पादम किया गया है ( योग० १ । ४३) ॥ २ ॥ 
तम्बन्ध--उक्त तीनों साधनोकरा सांकेतिक नाम बतलते हं - 
त्रयमेकत्र संयमः ॥ 8 ॥ | | 
एकत्र-किसी एक ध्येय विषयमे; त्रयम्‌-तीनोका होना . 
संयम्‌!-संयम ह । ह 
व्याख्या किसी एक ष्येय पदाथमे धारणा, ध्यान ओर 
-समाधि-- ये तीनों शनेसे (संयम कहकाता दै । भतः इस मन्धमे 


। जहो तह किसी विषयमे संयम करनेको कय जाय या संमका फ 





भः जा 9 न > कि ज क म , => = ॥ ॥ 
न्व = ॐ 
[० र 
न] 











१० - पातञ्जलयोगददान 


बतलाया नाय तो संयमकै नामसे किसी एक ष्येयमे तीनोका. होना 
समक्ष ऊेना चाये ॥ ४ ॥ ॑ 

सम्बन्ध-संयमकरी सिंदिका फल बतलाते हं 

तञ्जयाद्पज्ञाखःरूः ॥ ५ ॥ 

तज्जयात्‌-उसको जीत रेने; भरज्ञासोकः=ुद्धिका काश 
होता है । 

व्याख्या-साधन करते-करते जब योगी संयमपर विजय प्राप्त 
कर्‌ ठेता है, अर्थात्‌ चित्तम ठेसी योग्यता प्राप्त कर केता है कि 
जिर विषयमे वह संयम करना चाहे, उसीमं तत्का संयम हो जाता 
है, उस समय योगीको बुद्धिका श्रकाशा प्रा्ठ हयो जाता है अर्थात्‌ 
उसकी बुद्धिम अढोकिक ज्ञानराक्ति आ जाती है । इसीको प्रथम्‌ 
पादमं अध्यास्मप्रसादक्रे ओर ऋतम्भरा प्रज्ञाके नामसे कहा है 
( योग० १ । ४७-४८ ) ॥ ५॥ 

सम्बन्ध संयमके प्रयोयक्ती विधिकर वणन करते है 

तस्य मूतिषु विनियोगः ॥ & ॥ 

तस्य~उस ( संयम ) का ( कमसे ); भूमिषु-मूमि्मिः 
विनियोगः=विनियोग ( करना चाये ) । 

व्याख्या--संयमका प्रयोग क्रमसे करना चाहिये अर्थात्‌ पहले 
सथूरं विषयमे संयम करना चाहिये । वह्‌ स्थिर हो जानेपर सुक्ष्म 
विंषर्यमिं क्रमसे संयम करना चाहिये । इसी प्रकार निक्ष-जिस स्थे 
संयम स्थिर होता जाय, उस-उससे आगे बढते रहना चाहिये ॥६॥ 

सम्बन्ध--उक्त तीनों ताधनोकी विशेषता बतलाते है-- 

त्रयमन्तरङ्कं पूर्वेभ्यः ॥ ७ ॥ 





्वेस्यः=पहले कहे इओकी अपेक्षा त्रयस्‌ ये तीनों (साधन); 
अन्तरङ्गस्‌-अन्तरङ् है । ¦ 
व्याल्वा--इसर्ैः पहले अर्थात्‌ दूसरे पादे जो योगके यम, 
नियम्‌, आसनः प्राणायाम ओर प्रस्याहार-ये पौच अङ्गं बरवे 
गय हैँ, उनकी अपेक्षा उपर्युक्त धारणा, व्यान ओर समाधि-ये 
तीनों साधन अन्तरङ्ग है; क्योक्ञि इन तीनोका। योग-सिद्धिके साथ 
निकटतम सम्बन्ध है | ७ ॥ | 
सम्बन्ध-निर्वीज समाधि क्रिषताक्रा वर्णन करते है- 
तदपि बहिरङ निर्बीजस्य ॥ ८ ॥ 
तदपि~वे ( ऊपर कहे इए धारणा आदि तीनों ) नी; 
निनीडस्य-निर्वीज समाधिकः वदिरङ्खम्‌-वहिगङ्ग (साधन) है । 
न्याख्या- पर-वेराग्यकी दतासे जव समाधिपर्ञाके संस्कारेका 
भी निरोध हो जाता है, तब निरज समाधि सिद्ध द्षोती है ( योग 
१ । ५१ ) । अतः धारणा, ध्यान ओर समाधि भी उसके अन्तरङ्ग 
साधन नहीं हो सकते; क्योकि उस्म सब प्रकारकी वृत्तिर्याका 
अमाव किया जाता है (योग० १) १८); किसी मी ष्ये 
चित्तको स्थिर केका अभ्यास नहीं किया .जाता ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध-गुणोका स्वभावं चल है, उनमें ्रतिक्षण परिणाम 
ह्येता रहता है। चित्त गुणोका ही कायं हैजतः वह भी कमी एक अक्स्यामें 
नही रह सकता । अतः निरोध-समािके समय उसका केसा परिणाम 
| होता है, यह बतलनेके व्यि कहते है 


व्युस्थाननिरोषसंस्कारयोरभिभवपरादु भोवो निरोध- 
क्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ९ ॥ .. 











१०६ पातञ्जञलयोगदशोन 


व्युत्थाननिरोधसंसकारयोः अभिभब्रादुभोबो=्यु्यान- 
अवस्थाके संस्का्ोका दब जाना ओर निरोध अवस्थाकै पंस्कारोका 
कट हो जाना- यह; निरोधक्षणचित्तान्वयः=निरोकाकमे 
वतका नितेय संस्कारानुगत होना; निरोधपरिणाम=निरोष- 
परिणाम है । 

वयास्या- निरोधसमाधिमे चि्तकी सम्पूणं इक्तियोंका अमाव . 
हो जनेपर भी उनके सुस्कातेका ना नहीं हेता । उप्‌ कालम 
केवल संस्कार ही शेष रते है यह बात पदे पादम कही दै 
(ोग० १। १८) । अतः निरोध काम चित्त व्युस्थान ओर निरोध- 
लनो ही प्रकारके संस्काएमे व्याप्त रहता है, क्योकि चित्त धर्मा दै 
ओर संस्कार ठसके ध है; धर्मां अपने धर्मम सदैव व्याप्त रहता है 
यह नियम है ( योग ० ३ । १४ ) । उस निरोधकाखमे जो व्युस्थान- 
के संस्कारोका दब जाना ओर निरोधंष्कारोका प्रकट हो जाना 
है तथा चित्तका निरोध-संस्काररोसे सम्बन्धित हो जाना है, यह्‌ 
वयत्थानधर्मसे निरोषधममे परिणत ॒होनारूप निरोध-परिणाम 
है ।# निरोध-समाधिकी अपेश्रा सम्प्रहात-समाधि भी व्युत्थान- 
भवस्या ही है ( योग० ३ । ८ ) । अतः उसके संस्कारको य्ह 
वयुष्थान-संस्करके ही भम्तगत समञ्चना चाहिये ॥ ९ ॥ 





ऋ यहा समाधि-परिणाम योर एष्टाग्रता-परिणामके लक्षण पदे न 
करके पहङे निरोध-परिणामका खरूप वतछाया है । इसका यह कारण 


मादूम होता दे किं आठवें सूतम निरोधसमाधिका वर्णन आ गया । इस- 
चयि पहठे निरोध-परिणामका लक्षण बताना आवद्यक हो गया; क्योकि 
पहर ( योग० १1५१ मे ) निरोध-समाधिका लक्षण करते हुए सब 4 
इत्तियोके निरोधसे निवीज समाधिका होना वतखाया है । अतः उस्म ॥ / । 








विभूतिपाद्‌-४ १०७ 


सम्बन्ध -ङ्सके वाद्‌ क्या होता हे, सो क्तठते है - 


तस्य परश्ञान्तवाहिता प्षस्काराव्‌ ॥ १० ॥ 

संसआरात्‌-संस्कारव्ते, तख=उस ( चित्त ) की; प्रचान्त- 
चाहिता-पररान्तवाहिता ८ सिति ) होती है । 

न्याख्या-- पहले सूत्रके कथनानुसार जब ब्युस्थानके संस्कार 
सवेथा दब जाते ह ओर निरोधके संस्कार बढ़कर भरपूर हो जाते 
दै, उप्त समय उप संस्कारमात्र शेष चित्तमे निरोध-संस्कार्रोकी 
अधिकतासे केवर निमेढ निरोधसंस्कारा चठ्ती रहती है 
अर्थात्‌ केवढ निरोध-संस्कारोका ही प्रवाह चटका रहता है । यहं 
निरुद्ध चित्तका अवस्था-परिणाम है ॥ १० ॥ 

सम्बन्ध-अव सम्बन्नात-समािमें चिततका जपा परिणाम होता है, 
उसका वर्णन करते है- 


सवी्यतेकाय्तयोः क्षयोदयौ चित्तस्य 


समाधिपरिणामः ॥ ११ ॥ 

सर्वाथतेकाग्रतयोः श्षयोदयो-सब प्रकारके विषर्योका चिन्तन 
कनेकषी ¶त्तिका क्षय हो जाना ओर किसी एक ही ध्येय विषयक 
चिन्तन कनेवाढी एकाम्रता-अवस्थाका उदय हयो जाना- यह; 
चित्तस्य-चित्तका; समाधिपरिणामः=समाधि-पर्णाम है | 
2 छ = अण्ड 
पाम न होने की धारणा सखाभाविकर शे जाती ह; परन्तु ज्रतकं चित्तकी 
गुणेसि भिन्न खा रहती हे, बह अपने कारणम बिरीन नहीं हो जाता 
तवतक उसमे परिणाम होना अनिवार्यं हे । इखस्मि निरोध परिणाम क्रिस 
प्रकार होता है, यह जाननेकी इच्छा खाभाविक दो जाती ह । “ 











१०८ पातञ्जखयोगदरश॑न 
व्याल्या--निरोघ-समाधिकैः पष्टछे जब योगीका स॒म्प्रज्ञात योग 


तिद्ध शेता ३, उप॒ समय चित्तकी विश्षिप्तावस्थाद्ा क्षय होकर 


एकाग्र अवस्थाका उदय हो जाता है । निर्वितकं भौर निर्विचार 
सम्भज्ञात-पतमाधिमे केव ष्येयमात्रका ही ज्ञान रहता है, चित्ते 
निज खरूपतकका भान न्धी रहता ( योग० १ । ४३); वह 
चिन्तका विश्षिप्तावस्थासे एकाग्र-भवस्थामे परिणत हौ जानाखूप 
समाधि-परिणाम है ॥ ११ ॥ 
सम्बन्ध-- उसके वादकी स्थिपिका वर्णन करते है-- 
ततः पुनः शन्तोडितो ठस्यपतययौ 
चित्तस्थकाम्रतापरिणामः ॥ १३॥ 
ततः=उसके वाद; पुन-फिर जव; शान्तोदितौ-श्ान्छ 
दोनेवाटी ओर उदय होनेवाी; तुदयश्रत्ययौ दोनों ही एत्ति 
एक-सी हो जाती हँ, त बह; वितस्य=चित्तका; एकाग्रता- 
परिणामः-एकाम्रवा परिणाम है 
व्याख्या--जब चित्त विक्षिपत-अवस्थासे एकाम्र-अवस्थामे प्रवे 
करता है, उस समय चित्तका जो परिणाम होता है उसका नाम 
समाधि-परिणाम है । जब चित्त मीति समादित हो चुकता है 
उसके बाद जो चित्तमे परिणाम होता रहता है, बसे एकाम्रता- 
परिणाम कहते हँ । उसमे शान्त शेनेवाडी इत्ति शौर उदय 
होनेवाढी वृत्ति एक-सी ही होती है । 


-4 ६ 
"प. 
#\ 
थ “ 
८ 





विभूतिपाद-३ १०९. । । 
ओर उदय होनेवाढी इतिमे मेद नही होता, यही समावि-पर्णाममे | 
भोर ॒एकाम्रता-परिणाममे अन्तर है । सम्ञात-समाधिकी प्रयम #ः 
अवस्थामं समाधि-परिणाम होता है ओर उसकी परिपक्व-अवस्थमे 
एकाप्रता-परिणाम होता है । इस एकाप्रता-पर्णामके समय होने- | 
वाढी स्ितिको ही पहर पादम निर्धिचार-समाधिकी निर्मन्ताके 
नामसे कषा है ( योग० १ 1} ४७ ) ॥ १२॥ + 
सम्बन्ध--उपथुक्त एरिणामोके नाम वतल्मते इए उनके । 
उदाहरणस्ते अन्य समस्त वस्तुओमिं ल्लेनेवाठे परिणामक व्याख्या | 
करते है-- . 
= ० € 
एतेन भूतेन्द्रियेषु धमंखक्षणावस्थापरिणामा 
व्याख्याताः ॥ १३ ॥ 1 
एतेन-( ऊपर जो चित्तके परिणाम बतला चुके दै ) इसीसे; ` . 
भतेन्दरियेषु-पोचिं मूतोमिं भौर सव इद्धम होनेवासे; धमेरक्षणा- = 
बद्थापरिणामाश=धभै-परणिाम, लक्षण-परिणाम ओर अवस्थाः | 
परिणाम-( ये तीनों परिणा ); व्याख्याता हदे जा चुके | " 1 
व्याल्या-पहले नवे शौर दसं सूत्रमं॑तो निरोध-समाधिकै 
समय होनेवाठे चित्तके धरम-परिणाम, जक्षण-पणणिापर शौर अवस्था-. 
पर्णामका वर्णन किया गया है तया ग्यारह भौर बारक्वे सूत्रम 
सम्मज्ञाल-समाधिके समय होनेवाले चित्तके घमंपरिणाम, च्क्षण- ¦ ` 
परिणाम ओर अवस्था-परिणामका वणं किया गया है । इसी ` 
तरह संश्षारकी समस्त वस्तुभमिं ये परिणाम बरात्रर होते दहते है, . ¦ . 
क्योकि तनो ह्य गुण परिणामी ह, अतः उनके कायोमिं पछितन 
होते रना भनितरायं & । इसव्ि शस सन्नं यह बात की गयी 
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दै कि उपरके वणंनसे ही पिं मूर्तोमे जर समस्त इद्धो 
होनेवाले धमं, लक्षण ओर अवस्था-परिणामेको समक्न लेना 
चाहिये । इनका भेद उदाहरणसदित समञ्चाया जाता है । 

यह ध्यानम रखना चाहिये कि साख्य भौर योगकै सिद्धान्तं 
कोई भी पदायं बिना इए उत्पन्न नही होता । जो कुछ वस्तु उत्पन्न 
होती है, वह्‌ उतपन्न होनेसे पहठे भी पने कारणे विद्यमान थी 
जीर टु होनेके बाद भी विचमान है ( योग०  । १२ ) | 

( १ ) धम-परिणाम--जव किसी धर्मम एक ध्मैका च्य 
कर दूसरे धमेका उदय होता है, उसे श्ध्भ-परिणाम' कहते & 
जेसे नवे सूतम चित्तरूपम॒ध्मकि ब्युत्थानसंस्कारूप धर्मका दव 
जाना ओर निरोधसंस्काररूप धर्मका प्रकट शेना बतलाया गया है । 
यही धमोमिं विबमान रहनेवारे चिच्तरूप धर्मीका धर्म.परिणाम ह । 
इसी प्रकार ग्बारहवं सूत्रम जो सर्वार्थताखूप धर्मका क्षय ओर 
एकाम्रतारूप धमका उदय बतलाया गया है, यह भी चित्तष्टप 
परमीका धमे-परिणाम है । इसी तरह मिहम पिण्डरूप घ्का क्षय 
लोर वटरूप धमका उदय होना, फिर षटरूप धर्मका क्षय शौर 
टीकरी ( श्रटे हए घटके टुकडे ) रूप धर्म॑का उदय होना- सब 
कारव धर्मम विमान रहनेवाले मिटूदीरूय धर्मीका धर्.परिणाम 
है । इसी तरह अन्य समस्त वस्तुओंमे मी समञ्च ठेना चादि । 

(२ ) सक्षण-परिणाम--यह परिणाम भी धर्मपरिणामकर 
साय-साय हो जाता है । यह लक्षण-परिणाम धर्मम होता है 
[ योग०४। १२ ] । वर्तमान धर्मका टु हो जाना उसका अतीत 
ठक्षण-परिणाम दहै, अनागत ॒ध्मका प्रकट होना उसका वर्तमान 





८4 


1 





> ५ त 


च। र 4 .१ ~ 
५, + 4 





विभूतिपाद -३ १११ 


सक्षण-परिणाम है ओर प्रकट होनेसे पहले वहन अनागत लक्षणवाद्य 
रहता है । इन तीनोको धर्मका “्षण-परिणामः कते है । ग्यारहवे 
सत्रे जो चित्तके सरवाय॑ता-धमका क्षय होना बताया गया है, वह 
उसका अतीत लक्षण-परिणाम है ओर जो एकाप्रतारप धका उदय 
होना बतलाया दै, बह उसका वर्तमान रक्षण-परिणामं है। उदय .. 
दोनेसे पह>े वह अनागत लक्षण.परिणामने था । इसी प्रकार दूसरी 
वस्तुओंके परिणामोके विषयमे मी समञ्च छेना चाष्टिये | 

८३ ) अवस्था-परिणाम --जो वर्तमान लक्षणयुक्त धर्मे 
नयापनसे पुरानापन आता जाता है, बह प्रतिक्षण पछिित होता 
रहता है ओर वर्तमान ठक्षणफो छोडकर अतीत क्षणे च्छ 
जाता दहै, यह ॒लक्षणका (भवस्या-परिणामः है । एकाद सूत्रके 
वणनाुसार जव चिचचरूए धर्मीका वर्तमान डक्षणवागा सर्वाथतारूप 
धमे दवकर अतीत जक्षणको प्रात होता है, उस वर्तमान कारम जो 
उसके दबनेका क्रम है, वह उसका अवस्था-परिणाम है ओर जो 
एकाम्रतारूप धमे अनागत लक्षणसे वतमान ठक्षणने आता है तव 
उसका जो उदय होनेका क्रम दहै, वह भी अवस्था-प्णाम 
दै । दसरवे सूत्रमे निरुद्र चित्तके अवस्था-परिणामका ओर बारेमे 
एकाम्रचित्तके अवस्थापरिणामका ` वणेन है । इस प्रकार यह एक 
अवस्थाको छोड़कर दूसरी अवस्थामे परिर्तन होते जाना ही 
अनस्था-परिणाम है । यह अवखापरिणाम प्रतिक्षण शेता 
५ रहता है । कोर मी त्रिगुणमय वस्तु क्षणभर भी एक 

नी रहती । यहीं बात दसवें ओर बारे सूत्रम 
गेधमेके ओर एकामधमेके वत॑मान लक्षण-परिणाममे एक ही 









प्रकारक संस्कार ओर वृत्तियोंका क्षय ओर उदय बतखाकर दिखलायी 
गयी है । हम बार्कसे जवान शौर जवानसे बढ किसी एक दिनमे 
या एक घड़मे नहीं इए, हमारा यह अवस्था-परिणाम अर्थात्‌ अवस्था- 
का पखितेन प्रतक्षणमे होता हआ ही यहोतक पदहैचा है । इसीको 
अवस्था-परिणाम कहते हँ | यह परिणाम विचारद्वारा समश्मे भाता 
दै, सहसा प्रतीत नहीं होता | आगे करेगे भी कि क्रमका ज्ञान 
परिणामके अवसानमे होता है [ योग०  । ३३ .] | 

घम-परिणाममें तो धर्मकिं धमका परिितन होता दहै, 
सक्षण-परिणाममे पहले धमेका अतीत हो जाना ओर नये धमका 
वतमान हो जाना---इस प्रकार धम॑का छक्षणं बदल्ता है ओर 
धवस्था-परिणाममें धमेकै वतमान लक्षणसे युक्त रहते इए ही उसकी 
अवस्था बदलती रहनी है । पहले परिणामकी अपेक्षा दूसरा सूम 
है ओर दूसरेवी अपेक्षा तीसरा सुक्ष्म है ॥ १३ ॥ 

सम्बन्ध-धरम अर धर्मक विकेचन करनेके ठियि धमीका स्वस्य 
वतलाते है-- 

रान्तोडिताव्यपदेश्यधमङपती धमी ॥ १४ ॥ 

शान्तोदिताव्यपदेश्षधमालुपाती अतीत, वतमान ओर 
आनेवाजे धमेमिं जो अनुगत ८ व्याप्त ) रहत! ह ( आधारख्परे 
धि्यमान र्ता है ) वहः; धभीं-धर्मा हे | 

व्याल्या-द्व्यमे सदा विमान रहनेवाटी अनेको शक्तियोका 2. 
नाम धमं है ओट उसके शधाएमत दव्यका नाम धर्मी हे । माव यह्‌, 9 
हे क्रि ्सि कारणरूप पदाथंसे जो ङुछ वन चुका दै, जो उ न 
इभा है ओर जो बन सकता है; वे सब ठसके धमं है । वे ए. 
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भरमम अनेक रहते ह तया शपने-जपने निमिततोके मिव्नेपर्‌ प्रकट 
ओर शान्त हते रहते है । उनके तीन भेद इ प्रकार है _ 

(८ १ ) अव्यपदेश्य-जो धमं धर्मम शक्तिरूपते विधमान रहते 
है व्यवहारमे आने व्यक न होनेके कारण जिनका निर्देश 
नही किया जा पकता, वै , अन्यपदेस्य' कहलाते ह । हन्हीको 
अनागत या आनेवाजे भी कते है । जैसे जग्मे ब जोर दिम 
तन अपना व्यापार करनेके व्य प्रकट होनेसे पहर शक्ति्पमे 
छिपे रहते है । 

( २ ) उदित-जो धमं पठे शक्िरूपसरे धर्मम छे 
इए थे, बे जब अपना कार्यं करनेके लिये प्रकट हयो जाते है, तब 
उदितः कडलाते ह । इन्हीको वतमान भी कहते है । जेते कमे 
सअक्तिरूपसे विमान बफका भ्रकट होकर वर्तमानरूपमे आ जाना, 

मट्‌टीमे शक्तिरूपसे विमान बतंनोका प्रकट होक्षर वर्तमानरूय्े 
आ जाना । 

(३) जो धमे अपना व्यापार पूरा कएके धर्मम विडम्‌ को 
जाते है, वे शान्तः कहडाते है, इन्दीको अतीतः भी कहते ह । 
जेसे बफका गङ्कर जलम विन हो जाना ओर घड़ेका टकर 
मिट्‌टीमे विडीन हो जाना । 

धर्मोकी शान्त, उदित आओ अन्यपदेस्य- इन दीनो लिति्यमिं 





। (1 नहीं रहते ॥ १४॥ 


ं हैः यह्‌ बतलाते है- 
पा° यो० द्‌० <८-- 


दी धमी सदा ही अनुगत रहता है । किसी ककम धर्मकि बिना ` 


सम्बन्व-एक ही पमी भिकञ-भिल जनेक पर-परिणाम्‌ कैते 


ज भो म क ५ जि = क च = = 9 = 
क्क = ङ 


अन्य प्रकारके क्रमसे तीसरा ही परिणाम होता है । जेते हमे रूईसे 
वज्ञ बनाना है तो पके ईको धुनकर उसकी पूनी बनाकर 
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क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ ११५ ॥ 
परिणामान्यत्वे -परिणामकी भिन्नता; करमान्यसवमू-कमकी 
मिन्नता; हेतुः=कारण है । 
व्याख्या-एक ही द्रभ्यका किसी एक क्रमसे जो परिणाम 
होता है, दसरे क्रमसे उससे भिन्न दूसरा ही परिणाम होता है । 


मयय क = क 


चरखेपर कातकर उसका सूत बनाना पड़ेगा, फिर उस सूततका 
ठंबा ताना करेगे, फिर उसे तानेरमेसे पार करके रोपर चदार्येगे, 
फिर ध्वे, मसे पार करके उसके आधे तन्ु्भोको ऊपर उटा्ेगे, 
आरधोको नीचे ले जाययंगे ओर बीचमे भरनीका सूत फककर उस 
धागेको यथास्थान बैटार्यगे, किर ऊपरवाल़े धागोको नीचे लार्येगे 
ओर नीचेवार्छोको उपर ठे जा्येगे, इस तण क्रमसे करते रहनेपर 
अन्तमे वज्ञरूप्मे रूईका परिणाम होगा । पर यदि हमे उसी रूसे 
दीपककी बत्ती बनानी है तो उसे कुछ पौगाकर थोड़ा बट दे देनेसे 
तुरंत बन जायगी ओर यदि कुर्पमेसे जल निकाल्नेकी रस्सी बनानी 
है तो पहले सूत बनाक उन धागोको तीन य चार मारगोमे क्वा 
करकै बट ल्गानेसे रस्सी बन जायगी । इनमे भी जपा बल्या 
जेसी बत्ती या जिस प्रकारकी रस्सी बनानी है. वैसे ही उन्म „4 
क्रमका भेद करना पड़ेगा । शी तरह दूसरी वस्त॒भमिं भी समङ्क 
लेना चाहिये । ^ 
इससे यह सिद्ध हो गया कि क्रममे परिवर्तन कनेते प 
ही धरी मिन-मिनन नाम.रूपवाठे धर्मसि युक्त हो जाता है, उ ५. ६.१ 
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परिणामकी भिन्नताका कारण कभक मिन्ता ही है, दूसरा कुछ 
नहीं । क्रमकी भिन्नता सहकारी कारणोकि सम्बन्धसे होती है 
जैसे ठंडके सम्बन्धसे जग्मे बफरप धर्मे प्रक होनेका क्रम 
चर्ता ओर गर्मीके संयोगे रम ( भाप ) बननेका क्रम 
जरम्म हो जाता है ॥ १५ | ` 
पम्बन्ध--उक्त संयम कित धयेय-कस्तुमे सिद्ध कर लेनेपर 
उत्से क्या फल निठता है, इतका वर्णन हते इसत पादक्षी 
समाप्त कि यया है । इनको ही योगकी ^विगूति" अर्थात्‌ 
भि्-मिक अकरारका महर कहते हँ । ८ ` इन सकफो समन्नकर 
योगीको चहिये कि अपने लिये जो तवसे बद्कर फल मालूम पड़े, उसे 
चुने ठे। ) 
ऊपर तीन अक्ना्के परिणामोका वर्णन श्रिया गया, अतः पहले 
इनमे सवम करनेका फल बतलाते है 
परिणामन्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ 
परिणामत्रयसंयमात्‌ =-( उक्त ) तीनों परिणामोमिं सयम 
करनेसे; अतीतानागतज्ञानस्‌ अतीत ( सत ) बौर अनागतः 
( मविम्य-दोनहार ) का ज्ञान ( हो जाता है ) । 
ववाल्या--धम-परिणाम्‌, ज्षण-परिणाम जर अवसथा-परिणाम- 
१ प्रकार जिन तीन परिणमोका पहले वणेन किया गया है, उन 
(तीनों परिणिमोमे संयम अर्यात्‌ धारणा, ध्यान ओर समाधि कर्‌ 
योगीको उनका साक्षात्कार देकर भूत ओर मविष्यका ज्ञानं 
जाता है । अभिप्राय यह दै कि भिस वर्तमान वस्तुके विय 





7 १ ग = 


१६ पातञ्जलयोगद्‌ शेन 


| 
योगी . यह जानना चाहे कि इसका पठ कारण क्या है ओर यह्‌ 
किस ठेगसे बदलती हई कितने काल्प वतमान रूपर्मे आयी है ओर 
भविष्ये किस प्रकार बदढ्ती ह्रं कितने कालम किस प्रकार अपने 
कारणे विखीन होगी १ तो ये सब बात क्त तीनां परिणामोमे संयम 

करनेसे जान सकता है ॥ १६ ॥ 


सम्बन्ध-इती रकार अब दूरी विभूतियोका वणन करते है- 
 शाब्दाथप्रत्ययानामितरेतराध्रासात्‌ संकरस्तत्मवि- 
 भागसंयमात्‌ सवेभूतशतज्ञानम्‌ ॥ .१७ ॥ ` 
 चब्दाथेग्रत्ययानाभर=रब्द, अयं ओर ज्ञान--इन तीरनोका; 
इत्रेतराण्याात्‌-जो एकमे दूसरेका भध्यास हो जानेके कारणः 
छंकर.=मिश्रण हो रहा दै; तत्प्रविभागसंयमात्‌-उसके : विभागमे 
संयम करनेसे; सवेभृतरुतज्ञानस्‌-सम्पूण प्राणियोको वाणीका 
ज्ञान ८ हो जाता है ) | 
व्याख्या--वस्तुके नाम, रूप ओर ज्ञान-- यह तीनों यदपि 
परस्पर मिन है, जैसे "धटः यह्‌ शब्द गिद्ये बने हए जिस पदा्थकां 
संकेत क्ता है, उस पदाथसे सर्वथा भिन्न वस्तु है । इसी प्रकार 
उस धटरूप पदाथंकी जो प्रतीति होती है, बह चित्तकी इृ्तिविोष 
है । अतः बह भी घटरूपम पदाथसे सवेथा भिन्न वस्तु है, कर्योकिं 24 
शब्द वाणीका धमं है, घटरूप पशथं मिद्रीका धमं है ओर वति. 
चित्तका धमं है तथापि तीनोका परस्पर अम्यासके कारण मिश्रण 
हज रकता है । अतः जब योगी विचारुदरारा इनके विभागः 4 








विभूतिपाद-३ ११७ 
संमञ्नकेर उस विभागमे संयम कर केता दै, तब उसको समस्त 
भराणियोकी वाणीके अर्थका ज्ञान हो जाता है ॥ १७ || 

सर्कार साक्षात्करणात्‌ पूवैजातिज्ञानम्‌ ॥१८॥ 
सस्कारसाक्षात्करणात्‌-( संयाद्रारा ) संस्कारोका साक्षात्‌ 
क नेसे; पुवंजातिज्ञानस्‌=पूषनन्मका ज्ञान ( हो जाता है) । 


व्यस्वा-- प्राणी जो कु कमे करता है एवं अपने इन्धियौ ` 


ओर मन-बद्धारा जो बुक अनुभव करता &ै, वे सव उसके 
अन्तःकरणम संस्काररूपमे संचित रहते है । उक्त संस्कार दो 
प्रकारके होते है -एक वाक्ननारूप, जो वि स्प्तिके कारण है 
दूसरे धर्मधिमरूप जो कि जाति, आयु ओर मोगके कारण है ये 
दोना ही प्रकारके संस्कार अनेक जन्भ-नन्मान्तरोसे संगृहत होति 
शा रहे हँ । ( योग० २ । १२, ४।८ से ११ )। डन संस्कारम 
संयम करक उनको प्रत्यक्ष कर केने योगीको पू्वजन्मका ज्ञान हो 
जाता है । जसे अपने पूव संस्कारोके साक्षात्कारसे अपने पूर्वजन्मकाः 
ज्ञान होता है, उसी भ्रकार दूसरेके संस्कारोमें संयम कटनेसे उसके 
पूवेजन्भका भी ज्ञान हो सकता है ॥ १८ ॥ 


प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ 


1 
%®सूजकारने जिस संयमश जो फर बतलाया हे उसका अनुदादभाच्र 


मैने कर दिया दै। उस संयमका वह एड कते होता ह ओर श्यां हता 
। है- यह मेरी समञ्के वाहरकी वात दै, क्याफि म योगी नही हं ओर मने 
कमी किसी संयमको सिद्ध करके उसका फक प्रात भी नदीं किया है । इस 
॑ उसके विषयमे कुछ मी छिलिना मेरी समक्षम उचित नहीं ३ । 
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२१८. पातञ्जलयोगदान 


प्रत्ययस्य -दूसरेके चित्तका ८( संयमद्वारा साक्षात्कार कर | 
नेसे ); परचित्तज्ञानम्‌ -दूसरेके चित्तका ज्ञान ( हो जाता है ) । 
व्याख्या- श्रीविज्ञानमिक्चुका अथं है किं संयमदारा अपने 
चित्तकी वृक्तिका साक्षाप्कार कर लेनेसे योगी संकल्पमात्रसे हौ 
दूसरेके चित्तको जान ठता है किं यह कुछ चिन्तन करनेमे ल्ग रहा है 
या नही, इस समय यह प्रक्षिप्त है या मढ है या प्रशान्त है--इत्यादि । 
कितु दूसरे टीकाकारतोने यह अयं खीकार नही विया है । 
इस भ्न्थमे प्रायः चित्तकी वृत्तिविंरोषको या ज्ञानको ही 
्र्यय नामसे कहा गया है । वितु यहा दूसरे टीकाकारो प्र्ययका 
अथं चित्तृत्ति न लेकर चित्त ट्या है; क्योकि इस सूत्रम उसके 
साक्षात्कारका फ चिन्तका ज्ञान कठा है ओर अगछे सूत्रम बृत्ति- 
सष्िव ज्ञानका निषेध क्या है तथा इस सूत्रम यह स्पष्ट नहीं है 
किं किसके चित्तसाक्षात्कारका यह फर वत्या गया है । कितु 
फठमे “परः शाब्दका प्रयोग देखकर साक्षास्कार भी दूसरे ही चित्तका 
माना है । वास्तवेमे क्या बात है, ठीक समञ्षमे नहीं आती ॥१९॥ 
सम्बन्ध-उसीको स्यष्ट करते है - | 
न च तत्साछम्बन तस्याविषयीभूतत्वात्‌ ॥२ ०॥ 
॑ च~ क्ख; तत्‌-वह ज्ञान; सारम्बनम्‌-आङ्म्बनसहित; 
न=नही होता; तस्य अविषयीभूतताव्‌-क्योकि ( वैसा चिच्च » 
योगीके चित्तका विषय नहीं है | [र 
व्यास्या-चित्तकै साक्षातकारसे योगीको नो दूसरेके चिततका „८“! 
ज्ञान ्ोता है, वह केष चित्तव खरूपमात्रका ही होता है, उत ८ ६ ५. 
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चित्तके सालम्बनका यानी उसका चित्त जिस्‌ वस्तुका चिन्तन कर 
रहा है, उसका ज्ञान नहीं होता, क्योकि योगीरे चिन्तका विषय 
दूसरेका चित्त है, उसक्रा आलम्बन नह ॥ २०॥ 

तम्बन्ध-अव दूसरी तिदधिका वणन करते है-- 
यरूपसय ,त्‌ तद्‌ग्राह्शक्तिस्तम्मे च्षुः- 
प्रकाशासम्प्रयोगेऽन्तधोनम्‌ ॥ २१॥ 
कायरूपसंय रात्र-शरीरके रूपमे संयम कर ठेनेसे; तद्‌- 
ग्राह्य क्तिस्तम्भे जत्र उसश्नी प्राहमशक्ति रोक डी जाती है, तव; 
चश्चःपकाशासम्प्रयोभे चशे प्रकारका उसके साथ सम्बन्ध न 
हनेके कारणः; अन्तरभानमरू-योगी अन्तर्धान हो जाता है । 
व्याख्या-जत्र योगी अपने शरीरके रूपमे संयम कर ऊेता 
है; तव वह दूसरेके देखनेमे आनेवाी शरीरकी इर्यताचक्तिका 
संकल्पमात्रसे अवरोध कर सकता है; उसका अवरोध कर ठेनेपर 
दूसरोके नेत्राकी प्रकाश्नराक्तिसे उसका सम्बन्ध नही होता, इस कारण 
उसे कोई नहीं देख सकता । इसका नाम अन्तरधनि है ¦ 
इसी तरद यदि योगी शब्दम संयम कर लेका है तो ठस 
शब्दको कोई नहीं सुन सकता । यदि शरीरके स्पश॑मे संयम कर 
केता है तो उसे कोई द्र नदीं सकता-इत्यादि सिद्धियाँ भी 
उपलक्षणसे समश्च छेनी चाहिये ॥ ३१॥ 
सम्बन्ध अन्य पिदिकरा वणन काते है-- . 
सोपकरमं निरुपक्रमं च कमं तत्संयमादपरान्त- 
ज्लानभरिष्टेम्यो वा ॥ २२॥ 








नकवन्नवि नो 


१२० पातञ्जखयोगदशंन 


| 
सोपक्रममू--उपक्रमसदितः च्‌-थौर; निरुपक्रसशु =उपक्रम- | 
रहित-ेसे दो प्रकारके; कमे=कमं होते है; तत्संयमात्‌=उनका 
संयम कर छेनेसे ८ योगीको ); अपरान्तज्ञानयगृष्युका ज्ञान होः | 
जाता है; वा=अथवा; अष्टिभ्यःभरिषटोसे भी ( मत्युका ज्ञान 
हो जता है ) | 
व्याल्या-जिन कमकिं फएल्खरूप मनुष्यकी आयुका निर्माण 
होता है, वे दो प्रकारके होते है -{ १) सोपक्रम- जिनके 
फठ्का भारम हो चुका है, जो कि अपना फल देनेमे खो हर है । 
(२ ) निरुपक्रम-जिनके फठ-मोगका आरम्भ नहीं हया है | इन 
दोनों भकारके कमोमिं संयम करके जव मनुष्य इनको इस तरह प्रत्यक्ष 
क क्ता है किं कौन-कौनसे कम कितने अंरामे अपना फठ दे 
चकै & ओर कोन-से कर्मोछा कितना फ़ल-मोग बाकी है `भौर्‌ इनकी | 
गतिक हिसावसे कितने कार्म दोनों प्रकारके समस्त करोत 
मापि हो जायगी, तव उसे अपनी मूत्युका अर्थात्‌ रारीरनाश्चके 
समयक पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है | 
इसके सिवा, अरिषेसि अर्थात्‌ खुरे चिहोसे मी मरत्युका ज्ञान हो 
जाता है, परंतु यह ज्ञान प्तयक्ष नहीं है, अनुमान-ज्ञान है ॥२२॥ 
म्या दषु बलानि ॥ २३ ॥ 
मत्री आदिषु मैत्री आदि मावना्भमे ८ संयम कटनेसे ) 
८ मेत्री आदि विषयक ); बलानि~बर परिहते हैँ | 4 ८ 
नाल्या-पष्े ( योग०१ । इइ से) मैत्री, कणा नौर ` 
सुदिता--इन तीन श्रकारकी भावना्ओंका वर्णन है, चौथी जो ^ 


4 


उपेक्षा है वह भावना नहीं है, भावनाका त्याग है | उन्मेस पहली | 


५ + ^# 
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जो षुखी मनुष्योमे मितरताकी भावना है, उमे संयम कानेसे 
योगीको मिन्नताकी सामर्थ्यं प्रात हो जाती है अर्थात्‌ वह सवका 
मिन बनकर उनको घुख पटहचानेमे तप हो जाता है । सरी जो 
दुखी मनुष्यो कटणाकी वना दै, उसमे संयम कानेसे योगीकौ 
करुणा प्रात हो जाता है शर्थात्‌ उसका खमाव परम दया हयो 
जाता है ओर उस्म हरेक प्राणीके दुःखोको दूर करनेकी साम्य 
आ जाती ह । तीसरी जो पुण्यात्मा मनुष्योमे सुदिताकी मावना है 
उसमे संयम करनेसे सुदिताका बल प्रा हो जाता है अयात्‌ वह्‌ 
यके दोसे सर्वया हन्य हो जाता है ओर सदव गरतनन एता 
है । कोई भी परिसििति उसके मने किश्चिनातर मी चिन्ता, शोक 
था भयको इत्ति उत्पम्न नही कर सकती तथा वह दूरेको भी 
भपनी ही भोति प्रसन बनाने समर्थ हो जात है ॥ २२॥ 

बरुषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ 
बलेषु-( मिन्-मिन ) बो ( संयम कनेसे ); हस्ति- 
बलादीनि~ढाथी आदिके वल्के सदश्च ८ संयमकं अनुसार भिन्न 
मिन प्रकारके ) बल प्र्तहोतेषहै। ` 
न्याल्या--यदि वह हाथीके वल्मे संयम करता है तो उसे 
ह।यीके समान वरु मि जाता है। यदि गर्डके बे संयम 
करता है तो गरुडके समान बर मि जाता है ¦ यदि वायुकरे बरे 
संयप्र करता हे तो वायुके समान बल मिर्ता है । इसी तरह जिस 
बे संयम करता है, वैसा ही बठ उपे प्रात हो जाता है ॥२४॥ 
परदृत्त्याराकन्यासात्‌ सुक्ष्मव्यवहित- 


विपरङ्ृष्टज्ञानम्‌ ॥ २५ ॥ 
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प्रदृस्यालोकन्यासात्‌-उ्योतिप्मती प्रदत्तिका प्रकारा डाल्नेये; 
सख्ष्मन्यवहितविप्रदृष्टजञानम्‌ =ूक्ष्म ग्यवधानयुक्त जीर दूर देशमें 
सित वस्तुओंका ज्ञान ८ हो जाता है ) । 

व्याल्या- तीन प्रकारकी वस्तुओंका प्रत्यक्ष साधारणतया 
इन्द्योसे नही हो सकता । एक तो जो वस्तु अत्यन्त सूम होती 
है; जैसे परमाणु, महत्त्व, प्रकृति आदि; दूसरी व्यवहित अर्थात्‌ 
जो किसी पदमे छिपी हो, जैसे समुद्रम र्न, खानमे सुवण, मणि 
आदि; तीप्री विप्रकृष्ट अर्थात्‌ जो दूर-देकामे वतमान हो, जसे हम 
आपसाममे बेठे है ओर वस्तु मारवाडमे पडी है अथवा यो समक्िये 
किं हम हिदुस्तानमें है ओर वस्तु अमेरिका पड़ी है । इनमें किसी 
मी वस्तुको जानने च्य जव योगी पहङे पादकै छन्तीसवे बीर 
सैतालीसवें सूत्रम तथा इस पादक पाँचवें सूने वर्णित अयोतिष्मती 
अर्थात्‌ प्रकाडवती प्रवृत्तिके प्रकादाको उसपर छोडता है, तब उसी 
समय वह योगीके भरत्यक्ष हो जाती है ॥ २५.॥ ` 

लन सूयं संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 
ये -सूरय ; | संयम करनेसे; सम 

छ ८ 

व्याख्या--पुराणोमे चौदह मुवनोका वणन भता है, उनमेे 
एक भूखोक है, उन चोदष्ों सुवनोका ज्ञान सेमे संयम करनेसे 
हो जाता है । व्यासमाष्यमे इन कोकोका विस्तारपूर्वक वणैन किया 0 2 
गया है, परंतु आध्यात्मिक साधनक ध्य उपयोगी न समक्षकर मैने ‡{@ 
यह उनका वणेन नहीं किया है । इसके सिवा यह बात भी है कि ः ५ 


१ 
५ ॥ 


इनके विषयका वणेन टीक-टीक समञषमे भी नही आता ॥ २६ ॥ ध | 
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चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ 
चन्द्र -चन्दमामे ( संयम करनेसे ) ताराब्युहज्ञानम्‌=सब 
तारो व्यूह ( स्थिति-विशेष ) का ज्ञान हयो जाता है । 
व्ाल्वा--चन्द्रमामं संयम कलनेसे कौन तारा किंस स्थाने 
टिका है, इसका यथावत्‌ ज्ञान हयो जाता है ॥ २७ ॥ 
सम्बन्ध-उसके वाद- । 


भुवे तद्रतिज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ 

धुषे=धतारोमे ८ संयम केसे ); तद्ररिज् निम्‌=उन 
तारा्भोकी गतिका ज्ञान हो जाता है । 

व्यास्या--शुवतारा निश्वङ है ओर सब तारार्थोकी तिका 
उससे सम्बन्धं है, अतः उसमे संयम करनेमे समस तारकी 
गतिका अर्यात्‌ कौन तारा कितने समयम किस रारि ओर नक्त्रपर 
जायगा--इसका पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है ॥ २८ ॥ 

नामिचकर कायव्यूदज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ 

नाभिचक्र =नामिचक्रमे ( संयम करनेसे ); कायव्ुहज्ञानम्‌- 
शरीरके व्यूह ( उसकी स्थिति ) का पूरा-पूा ज्ञान हो जाता है । 

व्यास्या- नामिमे सित जो चक्र है, जिम शरीरकी समस्त 
गुथी इई है उसमें संयम करनेसे शरीरके भ्यूहका ज्ञान 
जाता है अर्थात्‌ शरीरका संगठन किस प्रकार हआ है, उसमे 
-सी धातु किस प्रकार कहाँ सित है, इन सथका ओर समस्त 
योका योगीको पूरा-प्ररा ज्ञान हो जाता है ॥ २९ ॥ 










स 
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| 
| 
कण्ठकरुपे श्षुतिपासानिदृत्तिः ॥ ३० ॥ | 
कण्ठद्ुपे -कण्ठकूपमे ८ संयम करनेसे ); श्ुत्पिपासा- 
निबत्तिः=भूख ओर प्यासकी निन्त हो जाती है । 
ग्याख्या--जिहवाके नीचे एक तन्तु है ( जिसे जिहवपक भी | 
कहते हँ ); उसके नीचे कण्ठ है, उसकै नीचे कूप ( गड्ढा ) है । 
उप कण्ठूपमे संयम करनेसे भूख-प्यासकी बाधा मिट जाती है । | 
इसमे यह कारण वतलया जाता है कि उस कण्ठकूपसे प्राणवायु 
टकशती है,. उसीसे भूख-प्यासकी बाधा होती है, उसमे संयम 
करनेके बाद बह नहीं होते ॥ ३० ॥ 
कूर्मनाड्यां रथे्थम्‌ ॥ ३ १ ॥ 
कूमेनाञ्यां -कूर्माकार ८ नाड संयम केसे); स्थैयेम्‌= - | 
स्थिरता होती है | 
 व्याल्या-उक्त कूपके नीचे वक्षःसथल्मे एक कद्ुएके आकार 
वाटी नाड़ी है, उसमे संयम करनेसे सिर सितिकी प्राति हयो जाती 
है अधात्‌ चित्त ओर ररीर--दोनों शिर हो जाते हँ ॥ ३१ ॥ 


मधेज्योतिषि सिद दर्शनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


मथ॑ज्योतिषिर्भाकी ज्योतिमे ( संयम कलेसे ); यिद्ध १ | 
दशनम्‌-सि द पर्भो दशन होते है । 4 
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भातिभाह्वा सवम्‌ ॥ ३३ ॥ 

, वा-अथवाः प्रातिभाव्‌~परातिम ज्ञान उत्पन होनेसे ८ विना 
किसी संयमके दी ); स्वंमू-८( योगीको पहले कदी ई ) सारी 
-बातोका ज्ञान हो जाता है | 

व्याल्या--जिसका वणन इसी पादके ३६ वे सूत्रम है, उसका 
नाम प्रातिम ज्ञान दै, यह विवेकजनित ज्ञानका पूर्वरूप है । अतः 
जिस प्रकार सूयेकी प्रासे जो कि सूर्योदयसे ङक पह प्रकट 
होता है, मनुष्य सब वस्तुर्ओको देख सकता है, उसी प्रकार प्रातिम 
ज्ञान उत्पन्न होनेसे योगी सब कुछ जान .जाता है ॥ ३३ ॥ 


हृदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥ . 
हृदये=हृदयमे ८ संयम कनेसे ); विक्तसंवित्‌-चिततके 
खरूपका ज्ञान हो जाता है | क 
व्याल्या--इस ब्रह्मपुर नामक इदयदेरमे गतं ८ गड्ढे ) के 
आकारवाला कम है, वह चित्तका स्थान £, उक्तम संयम करनेषे 
इत्तियांसहित चिचका ज्ञान हो जता है ॥ ३४ ॥ ` 
सम्बन्ध-- चित्तके स्वखूपका ज्ञान होनेसे विवेक ह्येते ही पुरषके 
स्वरूयका ज्ञान हो जाता है । अतः अगले सूत्रमे कहते है-- 
सत्छपुरुषथोरत्थन्तासंकीणयोः भरत्ययाविरोषो 
|= पराथात्लार्थसंयमात्पुखषक्ञानम्‌ ॥ ३५॥ 
सच्लपुरुषयोः अत्यन्तासंकोणेयोऽ-सत्ल ८ बुद्धि ) ओर 
“पुरुष जो किं दोनों परस्पर भत्यन्त भिन ह ८ किसी प्रकार भी 
होनेवाले नही ह )-इन दोनोकी; प्रत्ययाबिरोषः-जो 
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मतीतिका जमभेद दै, बही; भोग+=मोग है, ( उससे ); पराथात 
खाथंसंयमात=परार्-अरतीतिसे भिन्न जो खाथं-प्रतीति है, उमे 
सयम करनेसे; पुरुपन्ञानम्‌=पुरुषका ज्ञान ८( होता है ) । ` | 

| 


व्यास्या-- बुद्धि ओर परुष-- दोनों संव॑था भिन्न है, उनका को$ 
मेढ नहीं दै, करयोकषि बुद्धि परिणामी, जड, भोग्य जर चश्च 
दे एवं पर्ष अपरिणामी, चेतन, मोक्ता गौर असङ्ग है । तयापि 
` अविच्याके कारण उनकी एकता-सी हो रदी है, इसीका नाम जक्िता 
है ( योग० २ । ६ ) । इष एकताके कारण दोनोका अलग-अलग 
ज्ञान नही होता, एक साय मिता इभा ज्ञान होता है, उस दशा 
शस जड-युद्धमे ( जो कि पुरुषकी चेतनासे चेतन-सी हो रही है ) 
जो ल-दुःख ओर मोहरूप नाना प्रकारकी इृचिरयोका उदय होता 
, है, वह इत्ति अविरेष ( अभिन्न मिश्रित ) है, क्योकि इससे चित्तके. 
धमं सुखदुःख ओर मोह आदि चित्तम प्रतिबिम्बित चैतन्य पुरषर्मे 
होते है । यह अमेद-परतीति ही मोग है । यहं 
अमेदरूप दृत्ति यथपि चिन्तका धर्म है, परंतु पुर्षके च्य है, इसः 
कारण परायं है भर इसी द्चामे जो इस भोगरूप बृत्तियँसे भिन्न 
दष्टापुरुषके खरूपविषयक वृत्ति होती है, बह पौरुषेय वृत्ति लार 
है, क्योकि ठसका विषय पुरूष है ओर वह है भी उसीके व्यि, ८ 
भतः बह परायं नही है । इस सातम संयम केसे परषका ( ८ ६ 
ञान होता है । यथपि ज्ञान बुद्धिका धरम है, अतः ठस दुक (( 
धमरूप ज्ञानसे पुरुष नहीं जाना जाता है, किन्तु बुद्धिम जो परुषका 
चेतनर्प प्रतिबिम्बित है, उसको दर्पणमे अपना मुख 
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माति पुरुष देखता है । इस प्रकार उक्त संयमसे योगीवौ पुङ्षका 
ज्ञान होता है |* 

यही प्रथम पादके इकतालीसवे सूत्रम बतलायी हई प्रहीतृ- 

विषयक समाधि है । इस समाधिका ध्येय पुरुषः अस्मितासे 
सम्बन्धित होनेके कारण पदे पादके सतरढवे सूने इसको 
जस्मितानुगत समाधिके नामसे भी कषा है, ठेसा अनुमान विया 
जाता है, क्योकि रेसा माननेसे परवापरका प्रसङ्ग॒टीक वैठ जाता 
है तथा ्रहीतृविषयक समाधिका निरविचास्मे अन्त्मीव मानना 
भी सुसंगत हो जाता है ॥ ३५ ॥ 

तम्बन्ध-उक्त संवमते पुरुषका ज्ञान होनेके पूवं जो पियो योगीके 
तामने आती हैँ, उनका वर्णन करते है- - 

ततः भ्र।तिभश्रावणवेदनाद शौस्वादवाती 
जायन्ते ॥ ३६ ॥ ्‌ 

ततः-उस ( खाथं-संयम ) से; प्रातिभभावणवेदनादर्चाखाद्‌- 
वाताः परातिम, रावण, वेदन, आदरं, आक्षाद ओर वार्ता ये 
( छः सिद्धिया ); जायन्ते=मकट होती है । 

न्याख्या-- ये छं सिद्धियाँ म्रहीतृविषयक समाधिके साधनम 

ङ्गे इए साधकको पुरुषज्ञानके पहले प्राप्त होती है । इनके लक्षण 
इस प्रकार है 
` + यह विषय मैने भाष्य ओर दूसरे दूसरे टीकाकारीका माव डेबर ` 
छिला है, परं यह तक॑से समश्मे आनेवाली विषय नदी है । अतः अनुभवी 
सज्जर्नोको इसपर गम्भीरतापूरवंक विचार करना चाये । 
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( १ ) भ्रातिम-इसका वणन तैतीसवें सूत्रमे आया है । 
इससे भूत, भविष्य ओर वतमान एवं सुक्ष्म, ढकी इई ओर 
दूर्‌ देशम सित वस्तुं प्रत्यक्ष हो जाती है | 

( २ ) श्रवण-इससे दिव्य शब्द घुननेकी शक्ति आ जाती है। 


( ३ ) वेदन-इससे दिव्य स्पश्चका भनुभव केकी दाक्ति 
आ जाती है| 


( 9 ) आद्य-हससे दिष्य रूपका ददान कनेकी शक्ति 
आ जाती है | 


(५) भ्लाद-इससे दिभ्य रसका भनुमबर केकी राक्ति 
आ जाती है। | 


` "` . (& ) वार्ता-इससे दिभ्य गन्धका अनुभव करनेकी राक्ति आ 
जाती है ॥ ३६ ॥ ्‌ 

तम्बन्ध-इन पिदियोमे वेराग्य करनेके ठ्यि कहते है- 

ते समाधाबुपसतगौ व्युत्थाने सिद्धयः ॥३७ ॥ 

तेते ( उक्त छः प्कारकी सिद्धियां ); समाधौ-समाधिकी 
सिदविमे ( पुरषको ज्ञान प्राप कनेमे ); उपसर्गाविष्न.है (ओर); 
वयुत्थाने=गयुत्यानमे; सिद्धयः=सिद्धियं ई । 

व्याख्या--उक्त छः प्रकारकी सिद्धियाँ साधकके सामने 
आर्ये तो इनका त्याग कर देना चाहिये, क्योकि ये उपक ~ 4 
साधनम विष्नखरूप हँ । हा, जिसका वित्त चश्चङ है, जो साधक 2 „7 
नहीं है, जो समाधिकी या आत्मोद्धारकी आवर्यकता नदीं ८ १ 
समक्षता है, एसे मलुष्यको किंी कारणसे प्रा हो जाँ तो उक, ५९ ‡ 
चये अवश्य ही ये सिद्धियां है ॥ ३७ ॥ ~ 
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सम्बन्ध-- यह तिक नाना प्रकारके संयमोते जो भि्-भिव ज्ञान 
ह्येते ह, उनका वणन पुरुषके ज्ञानपर्यन्त किया गया, जव भित्र 
भि संयमोसे जो भित्त-भिन प्रकारकी नियाति उपलन्ष होती 
इं, उनका वणन अगले सूत्रों न्या जाता है-- । 
बन्धकारणरोथिल्यात्प्रचारसंबवेदनाच्च चित्तस्य 
परररीरवेराः ॥ ३८ ॥ 
बन्धकारणशथियात्‌-बन्धनके कारण ( कम) कौ 
 रियथिल्तासे; च ओर; प्रचारसंबेदनात्‌=चित्तकी गतिका भटी 
भाति ज्ञान होनेसे; चित्तस्य-चित्तका; प्रशरीरारेशः=दूसरेके 
शरीरम प्रवेश ( किया जा सकता है ) । 
व्याल्या-- चित्तके बन्धनका कारण कमे-संस्कार है; करमोका 
फ भुगतान व्ये ही यह्‌ चित्त किंसी एक शरीरमें बंधे रहनेके 
स्यि बाध्य हो जाता है । उक्त बन्धनके कारणरूप ॒कर्मसंस्कातेको 
जब मनुष्य समाधिके अभ्यापद्वारा शिथिड करके चित्तको खच्छ 
चना केता है ओर साय ही जिन-जिन मागेद्रारा चित्त शरीरम 
विचरता है ( जाता-आता है ), उन मागोको ओर चित्तफी गतिको 
भी मटीभोंति जान केता है; तब उसमे य सामथ्यं आ जाती है 
१ , करि वह अपने चित्तको शरीरसे बाहर करके दूसरेके ( मृत या 
जीवित ) किसी भी शरीरम अरवि्ट कर सकता है | चिच्तके साथ- 
थ इद्धा भी जौ चित्त जाता दहै, वहो अपने-आप चडी 
ती हं ॥ ३८ ॥ 
नजयाजल्पङ्कण्टकादिष्वसङ्क उर्कान्तिश॥ २ ९॥ 


पा० यो० द° ९ 
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उदानजयात=उदान वायुको जीत लेनेसे;. अलपङ्क- 
कण्टका दि षु-जर, कीचड़, कण्टकादिसे; असङ्कः=उसकं शरीरका 
संयोग नदय होता; च~र; उरकरान्तिः=उध्वगति भी होती है । 

व्याख्या- शरीरके जीवनका आधार प्राण है, क्रियामेदसे उसके 
प्राण, अपान, समान, व्यान भौर उदान--ये पच नाम है । 
उनके लक्षणं इ प्रकार है-- 

( १ ) प्राण-यह इन पचम प्रधान दै, इसकी गतत मुख 
ओर नासिकाद्रारा होती है। नातिका अग्रभागसे केकर 
हदयतक शरीरम इसका देदा है । 

( २ ) अपान-यह नीचेकी ओर गमन करनेवाला है, नाभिसे 
छेक पादतर्तक इसका देश्च है । सूत्र; विष्ठा ओर गमे आदि इसीके 
वेगसे नीचे उतरते है । 

( ३ ) समान-हृदयसे लेकर नामभितक इसका देरा हेः 
खान-पानके रसको समस्त शरीरमे यथायोग्य पचा देना इतका 
काम है, इसकी गति सम है। 

( ¢ ) भ्यान-यह समस्त शरीरम व्याप्त रहता इआ दही 
समस्त नाडिययोमें विचरता है । 

( ५ ) उदान-यह ऊपरकी ओर गमन करनेवाला है; कण्ठमे 
रहनेवाखा ओर सिरतक गमन कएनेवाल्म है । मूत्युके स्मय 24 
इसीके सहारे सूक्ष्म शारीरक गमन होता है । यह विषय प्रसनोपनिषद 
(३।५से७) मे देखना चाष्टिये। 


= बद्ि जा = ना = = का = 
त क 
नि, 
क ककि = क 
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पानी ओर कीचड्पर चरते इए भी उसके पैर अदर नश्च जते कौटि 
आदि भी उसके शरीरमे प्रविष्ट नहीं हो सकते । इसके सिवा मरण- 
काठ्मे उसके प्राण ब्रह्मर्र ( मृधकि छिद्र ) द्वारा निकठते ह इस 
कारण एेसे योगीकी क्लमार्गसे गतिं होती है | उपनिषदोमे भी उक्त 
ऊष्वगतिका वणन भाया है ( देखिये कठ० २।३।१६३॥३९॥ ` 


समानजयाञ्ज्वलनम्‌ ॥ ४० ॥ 
समानजयात्‌-( संयमद्वारा ) समानवायुको जीत लेनेसे; 
 उ्वलनस्‌-( योगीका शरीर ) दीतिमान्‌ हो जाता है । 
व्याख्या--जव योगी संयमङ्गे द्वारा उपयुक्त समानवायुको जीत 
ठता है; तब उसका शारीर अग्निके सदरा प्रज्वटित यानी अत्यन्त 
देदीप्यमान (-प्रकारायुक्त ) हो जाता है; क्योकि जठराग्नि ओर 
समानवायुका धनिष्ठ सम्बन्ध है, अतः समानवायुको जीत चेनेपर 
योगी अपरने शरीरे रहनेवाक़े जठराग्निकै आवरणको हटाकर अग्निक 
सद्र प्रकाशमान हो सकता है ॥ ४० ॥ 
तम्बन्ध-पहठे छत्तीसवे सूत्रम जो छ; तिदधियां वतलायी गयी 
है, उनमेते वण नामकी तिदिका साधन बतलति है-- 
श्रो्नाकाक्ञयोः सम्बन्धसंयमाद्‌ दिव्यं 
श्रोतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
त्राकाश्चयो=श्रोत्र ८ कान ) ओर आकाशके; सम्बन्ध 
< संयम कर लेनेसे ( योगीके ); भोत्रम्‌=श्रोत्र 
शरू-दव्य हो जते ह । 
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व्याख्या- शब्दको श्रहण करनेवाटी भोत्र-इन्दिय अहंकारसे 
उत्पन्न हई है ओर आकाराकी उत्पत्ति अहंकारजनित ङाब्दतन्मात्रासे 
इई है, अतः आकाश, शब्द ओर शरोत्र-इन्द्िय--इन तीनोकी एकता 
है । इस श्रोत्र ओर आकाशके सम्बन्धको जब योगी संयमदारा 
` अत्यश्च कर ॐेता है, तत्र उसकी श्रोन-इन्दरिथमं दिव्य शक्ति आ 
जाती है । फिर वह सुक्ष्म-से-सूद्म शब्दको सुन सकता है तथा 
किसी वस्तुसे ढके इए शब्दको भी ुन सकता है ओर जो शब्द 
कीं दूर देशम बोढा जाय, उसे भी घुन सकता है; क्योकि 
आकाश विभु अर्थात्‌ सवव्यापी है, इस कारण उसके अंदर कहीं 
भी होनेवाख शब्द ॒तत्काक ही सवत्र व्याप्त हो जाता है | अतः 
जिसकी ोत्र-इन्दिय दिव्य यानी भखोकिक ह्यो जाती है, वह चाह 
जिस शब्दको, जप वह हो वहीं सुन सकता है ॥ ४१॥ 

कायाकारायोः सम्बन्धसंयमार्रघुतूरुसमापत्त- 


आआकाशगणमनम्‌ ॥ ४२ ५ 
कायाकाद्चयो;-शरीर ओर कारकः; समभ्बन्धसयमात्‌= 
समबरन्धमे संयम करनेसे; चओ; लघुतूलसमापत्तेः=इल्की वस्तु 
( रू आदि ) मे संयम केसे; आकाश॒गमनम्‌-आकाशमे 
चटनेकी रक्तिं आ जाती हे । 
` व्याख्या-शरीर ओर आकाराका जो सम्बन्ध है, उसे संयम- 1 € 2 
दारा पूणंतया प्रत्यक्ष कर लेनेपर योगी इस तस्वको मलीमति समश्च {4 { 
रेता है कि रारीरके अङ्ग विस प्रकार सूम अवस्थासे स्थूढ अवस्था {४ 


परिणत होते है जोर रिसप्रकार पुनः स्थूसे सूम विये जा सकते है ८ ॥ 
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अतः बह भपने शारीरको अत्यन्त हल्का बनाकर आकारमे 
गमन्‌ कर्‌ सकता है । इसी तरह योगी जब दसी मी सूषम ( घुनी 
इरे रुई या बाटल आदि ) वर्ते संयम करके तद्रूप हो जाता है, तत्र 
उससे भी उसको आकाशगमनकी योग्यता मिक जाती है ॥ ४२ ॥ 

सम्बन्ध-अब ज्ञानके जा वरणकरा नादश्च जितत उपायत क्रिया जा 
सकता है; वह वतछाते है- 

बहिरकल्पिता चृत्तिर्महाविदेहा ततः पकाशा- 
वरणक्षय. ॥ ४२३॥ 

बहिः अकलिपिता=शरीरके बाहर अकत्यितः वृत्ति;-स्थितिका 
नाम; महाबिदेहा=महाविदेहा है; ततः=उत; प्रकाश्चावरणश्षयः= 
बुद्धिकी ज्ञानशक्तिके आवरणका क्षय हो जाता है । 

व्याख्या-शरीरके बाहर जो मनकी सिति है, उसको विदह- 
धारणा कहते है, वह॒ जब मनके शारीरमे रहते इए ही केवक 
मावनामात्रसे होती है, तव तो कल्पित है ओर जब शरीरसे सम्बन्ध 
छोडकर बाहर निके इए मनकी बाहर स्थिति हो जाती है, 
तब अकल्पित होती है । कल्पित धारणाके अम्याससे ही अकन्ित 
धारणा तिद्ध होती है । इतीको महाविदेहा कहते है, इक्तसे योगी 


| ॥ ज्ञानका आवरण नष्ट हो जाता है । यह धारणा इन्धिय ओर मनकी 


स्थामं संयम कलेसे होत्री है ( भोग०.३ । ४८ ) ॥४३॥ 
सम्बन्य--यहातक नाना प्रकारके संयमो एलसहित वर्णन 
› अब जो प्रहठे पादक इकतालीसवे सूत्रमे ग्राह्य, हण ओर 
करी जनेवाठ्ी सबीज समा्पिफे ठक्षण बतलाये गये थे, 
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उनका फ़ल बत्तलनेके ल्मि पहले पाँच मूतोमें जर तञ्जनित पदार्थो 
करी जानेवाली माह्यविषयक समाधिका फल बतलते हँ-- 
स्थूरघ्वरूपसुष्ष्मान्वयाथवछसंयमाद्‌ 
भूतजयः ॥ ४४ ॥ 
स्थलखरूपदमक्षमान्वयाथेवच्वसंयमात्‌=(भर्तोकी ) स्थूढः, | 
खरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व-इन पाँच प्रकारकी भवस्थामिं 
संयम करनेसे ( योगीको ); भ्रतजयःपाचां मूरतोपर विजय । 
प्राप्त हो जाती है । | 
व्यारया- पृथ्वी, जठ, अग्नि, वायु ओर आकारा-ये पाच 
भूत हैँ । इनसे हरेककी पंच अवस्थाएं होती ह । जैसे-- | 
८ १ ) स्थूखावध्या--जिस रूपमे हम इनको भपनी इन्द्रियो - 
दारा अनुमव क रहे है, जिनको गीतामे इन्दियगोचर नाम दिया 
है ( १३।५), वे इद्दिर्याद्रारा प्रत्यक्ष अनु भवम आनेवाठे शब्द, स्परा, 


















ङ्प, रस ओर गन्ध नामवाठे पचो विषय इनकी स्थूल-अवस्था है । 

( २ ) खरूपावस्था--इनके जो लक्षण रहै वह इनकी 
खरूपावस्था है । जसे परथ्वीकी सरति, जल्का गीखपन, अग्निकी 
उष्णता ओर प्रकाञ्च, वायुको गति ओर कम्पन, ध [रः 
अवकारा-- यह इनकी खर्ूपावस्था है, क्योकि इन्दीसे 
भिन-मिन सच्ताका अनुमव होता है । 

( ३ ) सूष्षमावस्था-- इनकी जो कारण-अवस्था दै, ञि 0 च 
तन्मात्रा जौर सूक्ष्म महामूल भी कहते है, वे इनकी सृस्म-भवस्या 


प त का ` ` पा कर कः ४ 
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जेसे पथ्वीकी गन्धतन्नात्रा;, जख्की रसतन्मात्रा, अग्निकी 
रूपतन्मात्रा, वायुकी स्शतन्ात्रा ओर आकाशकी शब्दतन्मात्रा | 

( ¢ ) अन्वय-अवसा-- पचा मूता जो तोन गर्णोका खभाव 
यान प्रकाशः करिया ओर स्थिति व्याप्त है, वह इनकी अन्वय 
अवस्था है | 

( ५ ) अथवत्व-अवधा- ये पचो मृत पुरुषक्रे मोग ओर 
अपवगंके छ्य हँ । यदी इनकी अथवत्व ( प्रयोजनता ) अवस्था है | 

इन पर्चा भूर्तोको प्रत्येक अवस्थाके क्रमसे सम्पण अवस्था 
मलीमाति संयम कके जव योगी इनको प्रत्यक्ष कर केता है, तव 
योगीका इन मूर्तोपर परा अधिकार हो जाता है ॥ ४४ ॥ 

तम्बन्ध--इस प्रकार ज्र योगी मूतोपर विजय प्राप्त कर ठेता 
दै, तब क्या होता है ? सो बतलाते है - 

ततोऽणिमादिभादुभौवः कायसम्पत्तड मोन- 

भिषधातश्च ॥ ४५॥ 
प ८ सतजय ) से; अणिमादिप्रादुभाव=अणिपादि 

आ सिद्धिर्योका प्रकट हो जाना; कायसम्पत्‌=कायक्षम्पतकीं 
प्राप्ति; च-ओर; तद्ध्ानभिधातः=उन मूर्तोके धमोसि बाधा 
न होना-( ये तीनों होते हँ ) । 

व्यास्या--( क ) ऊपर बतलायी इई अणिमादि आट सिद्ियाकि 
। म ओर लक्षण इस प्रकार ह-- 


१) अणिमा-अणृके समन सुक्ष्म खूप धारण कर केना; : 
जैसे हनुमानजीने सुरसाके मुखम णवं लङ्काम प्रवेश करते समय 


[त + 
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किया था ( वा० रामायण सुन्दर० १। १५६, २। ४७) । 
८ २ ) ठ्धिमा--शरीरको हल्का कर केना । इससे जक, पङ्क 
ओर कण्टकादिसे बाधा नहीं होती (योग० ३ । ३९ ) ओर 
 आकाशामे गमन करनेकी शक्ति आ जाती है (योग०३।४२) 
(३ ) महिभा--शरीरको बड़ा कर लेना । जसे हनुमान्‌जीने 
षुरसाके सामने किया था (वा० रामायण घुन्दर० १ । १५४) । | 
( ४ ) गरिमा--शरीरको मारी कर छना । जेते हनुमान्‌जीने ` 
भीमसेनके मागमे रकावट डाङ्ते समय किया था ( महार 
| वन ० १४६-१४७बों अध्याय ) | | 
( ५) प्राति जिस किसी इच्छित भौतिक पदार्थको संकल्प- | 
मात्रसे हो प्राप्त कर खेनां | 
( ६) प्राकाम्ध- बिना रुकावट भोतिक पदाथसम्बन्धी इच्छाक्री 
पूतिं अनायास हो जाना । | 
(७ ) वरित्व- पाँच मूर्तोका ओर तञजन्य पदार्थोका वराम 
हो जना । | 
८ ८ ) ईशित्व- उन मत ओर भोतिक पदार्थोका नाना रू्पोमिः 
उत्पन्न करनेकी ओर उनपर शासन करनेकी सामथ्य | 


(ख ) कायप्तम्पत्‌का विवरण अगले सूत्रम आयेगा । 

( ग ) भूरतोके धर्मोपि वाधा न होना--इसका यह भाव है 
किं भूतोके धमं उस योगीके कामम बाधा नही डाल सक्ते \ „2 
बह पृ्वीके अंदर भी उसी प्रकार प्रवेश कर सकता है, जेसे हरेक 
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वरषा कौ जाय तो वे उसके शरीरे भधात नहीं पचा सकते । 
इसी तरह जख्का गीलपन उसके शरीरको गल नही सकता, 
अग्नि जा नही सकता अर्यात्‌ सदी-गर्म-वर्षा आदि कोई भी 
भूलोके धमं उसके शरीरमे किसी प्रकारकी बाधा नही पंचा सकते । 

ये सब सिद्धियां योगीको चौवारीसवे सूत्रके कयनानुसार 
भूर्तोकी सव भवस्याभंपर विजय प्रात कर ठेनेपर गिल्ती है 
यह माष है ॥ ४५ ॥ 

सम्बन्ध-- उक्त कायसम्पत्की व्याल्या सूत्रकार स्ववं करते है - 
रूपटावण्यबलवञ्जसहननत्ानि कायसम्पत्‌ ॥ ४६॥ 

रूपलावण्यबलवजसंहननत्वानि रूप, ॐवण्य, वल ओर 
वज्नके समान संगठन-- ये; कायसम्पत्‌-ररीरकी सम्पदां है । 

व्याख्या-अध्यन्त घुन्दर आकृति, समस्त अङ्गम चमक, बरकी 
बहुखता तथा शरीरके समस्त शङ्गोका वश्रकी भोति द्द बौर 
परिपूणं हो जाना-- ये चारों शरीरसम्बन्धी सम्पदा है ॥ ४६ ॥ 

सम्बन्ध-अव मनतसहित इन्द्रियम ॐ जानेवाली गहण विषयकः 
समाधरिके फलका वरणैन करते है -- ्‌ 

अहणसरूपास्सितान्वयाथवखसंयमादिन्द्िय- 

जयः ॥ ४७॥ 
्र्णखरूपासितान्व्याथवत््वसंयमाद्‌ क्षण, _ सरूप, 

| अन्धय ओर अथंवत्व--इन पांच अवस्याथमे संयमः 
; इन्द्रिय यः=मनसहित समस्त इग्दियापर विजय प्राप्ठ 
जाती है | 


१३८ पातञ्जखयगदश्येन 


व्याख्या-मनसहित इन्दियोकी पोच अवस्थाएं हैँ । उने 
क्रमसे संयम कनेसे योगीका इद्धि्योपर पूणं अधिकार हो जाता 
है | उनकी अश्स्था्भके पाँच भेद इस प्रकार 2ै- 

( १ ) प्रहण-विषर्योको ग्रहण करते समय जो वृ्तिके 
आकारं मनपहित इन्दिर्योकी अवस्या है, यह उनकी ग्रहण- 
अवस्था है | | 

( २) खरूप-मन ओर इन्धि्योका खामाविक खरूप, जो | 
कि अपने-अपने स्थानमें विमान रहता है ओर लक्षण ( संकेत )से 
जाननेमे आता है, यह उनकी खद्प-अवस्था है | | 

( ३ ) अस्मिता-यह मनसदित इन्दरर्योका सृषमहूप है । इसीसे 
मनसहित दकं इन्धिर्योकी उत्पत्ति होती है | यह उनकी 
सृक्ष्मावस्था है । 

( 9 ) अन्वय-मनसश्रित सब इन्द्रियम जो तीनो गुणोका | 
सभाव यानी प्रकाशः; क्रिया ओर सिति व्याप्त है, वह इनकी | 
अन्वय-अवस्था है | 

( ५ ) अथकव्त्व-ये मनसदित सब इन्दा पुरुषके भोग शौर 
अपवगर व्यि ह, यही इनकी अर्थवत्व-अवस्था ( सार्थकता ) है । 4 







योगी क्रमस्ने संयम करके भलीमांँति उनको प्रव्यक्ष कर लेता है 7. 

इन सपर उसका पूरा अंधकार हो जाता है | : ८ ¦ 
इन्धिया ओर मन-य सभा अहं कारसे उत्पन है तथा मन ध 

इन्द्रियोके मेकसे पुर्ष निषधांको ग्रहण काता है या अकेले 2 ५ ६ 
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दारा करता है । अतः यहं इब््ियजयसे मनसहित सब इ्दियोपर 
विजय समश्चनी चाहिये तथा मनमे की जानेवाटी ओर अक्ता 
कौ जानेवाटी समाधिको भी ग्रहणम की जानेवाढी समाधिके अन्तगेत 
समश्नना चाहिये ॥ ४७ ॥ | 

सम्बन्ध-उक्त इन्द्रियजयका फल बतलातेः है _ . 
तेता मनोजवित्वं विकरणभावः म्रधानजयञथ॥४ ८॥ 

ततः~उसत ( इन्दियजय ) से; मनोजविरभ्‌=मनके सदृश 
गति; विकरणभावः शरीरके बिना भी विषरयोका अनुमव करनेकी 
शक्ति; च=ओरः प्रभानजयः=मकृतिपर अधिकार- ये तीनों सिद्धिया 
मिख्ती है । 

व्याख्या-इन तीनो पिद्वियोका अल्ग-भल्ग खरूप इस प्रकार 
समञ्ञना चाहिये- | 

( १ ) मनोजवित्व-स्थुरु दारीर ओर इन्धि्योकि सहित मनकी 
तरह एक क्षणम कही-से-कहीं दूर देरामे जानेकी शाक्तिक 
मनोजवित्व अर्थात्‌ मनके सदृश गतिकी शक्ति कहते हैँ | यह 
ग्रहण-अवश्ामें संयमक्ना फल दै । | 

( २ ) विकरणमाव-स्थूर रारीरके बिना ही दूर देशमे खित 
रतयक्ष कर लेनेकी शतिको विकरणमाव कहते है । जब 
थोगीकी महाविदेहा धारणा ( योग० ३ {४३ ) सिद्ध हो जाती है, 
ठस समय भी मन ओर इन्धि्योमे यही शक्ति काम करती है, उसीसे 
मनुष्य दूर देशम स्थित पर-शरीरको प्रत्यक्ष करके उसमे प्रविष्ट होता 
( योग० ३। ३८ ); यह खरूपावस्यामें संयमका फड है । 


व्क च 
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( ३ ) प्रधानजय-कायं जओौर कएणरप्मे स्थिर प्रकृति. 
सम्पणं मेदोपर पूरा अधिकार हो जाना श्रानजयः है; यह्‌ 
अस्मिता, भन्वय ओर अथव्व-अवस्थामे संयमका फल है । यह 
संयम ही प्रकृतिटय कहता है । 

ये तीनों प्रकारकी सिद्धियाँ श्रहणविषयक समाधि सिद्ध हो 
जनेपर अपने-आप मिर जाती ह ॥ ४८ ॥ 

सम्बन्ध-अब अह्वीतामे होनेवाली *हीत्तिषयक समाधिक्रा | 
फर्सहित वर्णन करते ` :--- | 

सत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सवभावाधिष्ठातृतं | 
सदज्ञातृत्वं च ॥ ४९ ॥ | 
सर्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य-बद्वि ओर .पुरुष--इन | 
दोरनोकी भिन्नतामात्रका ही जिसमें ज्ञान रहता है, रेसी सबीज | 
समाधिको प्राप्त योगीका; सवभवाधिषठावृतवम्‌-सव मार्वोपर । 
खामिमाव; च=भोर; सव्ञादृतभरू-सव॑ज्ञमाव हो जाता है । | 
व्या्या-प्रीतूविषयक समाधिसे जब बुद्धिके रजोगुण ओर 
तमोगुणसम्बन्धी संस्कार सथा धुश्कर उसमे दध सत्वगुणके ही | 
संस्कार रह जाते है, उक्त समय केवलमत्र पुरुष ओर प्रकृतिकी 4. 
मिन्नताका अनुमव करनेवाटी वृत्ति रष्ती है, इीको विवेकज्ञान 4 ६ 
मी कते है ( योग० २।५४; ४।२५) । इसीको पहले लाम, . 
संयम करनेसे होनेवकते पुरुषज्ञानके नामसे कका है ( योग; ध 
३।.३५ ) । मरहीतृविप्यङ समाधिके द्वारा जब यह खिति प्रात 29 
जाती है, उप्त समय योगीको समसत मार्वोपर खामिमाव प्रा हो जर {५ ॐ 
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ॐ, अर्थात्‌ समपूणं गुण- जो किं कासा ारम्भ कनेमे लगे इए 
हँ ओर जो अनारम्भ-अवस्थामे है वे स दासकी भोति आज्ञापाल्न 
करनेके ल्य सव॑भावसे उपसित शो जाते हँ तथा उप्ते भूत, 
वतमान ओर मविष्य-अवस्थाओते स्थित समस्त गुणोका एक 
साय भमटीभाति ज्ञान हो जाता है। इससे वह॒ योगी सर्वज्ञ 
कालता है, इसके वादकी अवस्था धर्ममेषसमाधि है ( योग० 
४ । २९) ॥ ४९॥ 


सम्बन्ध पहले परदे तैतालीतते सूत्रमे कही हई ची-से-ञंतरी 
वीज तमाधिकी ओर अडतालीतवे सूत्रे कही हरं ऋतम्भरा 
शर्नाको भी निर्बाजि चमाभिका वहिरङ्गं तान कतठाया है, अतः 
उपुक्त तिदिपते भौ विरक्त होनेपर निवी तपाधिूपर कौवल्यक्ती 
आति वतलाते है-- 


तद्वैराग्यादपि दोषथीजक्षये केषस्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
तदवरागयाद्‌ अपिि=उस (उपदुं्त सिद्धि) मे भ बैरग्य शेनसे, 
दोषषीजक्षये=दोषके बीजका नारा हो जनेपर; केवस्यम्‌ वल्य 
की प्राप्ति होती है। 
< समाधिर्मे जव यह ज्ञान हयो जाता है 
दिं ओर पुर--दोनो अध्य्त भिन्न है, इनका संयोग 
क्रत है वास्तविक नहीं है, उस समय उस साभने पूरव 
बतायी दृद सिद्धि्योका ्रादुभवि होता है । उनम न अटक 
परुषको सवया असङ्ग, निर्विकार कूटस्थ, भानन्दमय ओर 
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चेतन तथा समस्त गुणों ओर उनके का्योको जड, दुःखप्रद ओर 
प्रतिक्षण बदलनेवाठे समञ्कर सम्पूणं गुणो ओर उनके कायसि' 
अत्यन्त विरक्त हो जाता है ( योग० १। १६), उक्त परवेराग्यसे 
जव दोरोके बीजरूप अग्तिम बृत्तिका भी सवेथा निरोध हो जाता 
है, तत्र निर्वीज समाधि हो जाती है। इस अवस्थामे अपनी 
बृच्तियोके संस्कारोसहित वित्त पने कारणम विीन हो जाता है 
शौर पुरुषकी अपने खूपमे स्थिति हो जाती है ( योग० ४।३४ ) 
यह पुरुषका गुणोके साथ भाप्यन्तिक वियोग है; इसीको कैवल्य ` ` 
कहते है ॥ ५० ॥ 
सम्बन्ध -जव साधक्र कु उवरत जकत्थामे जाने लगता है, 

तव उसके जीवने नाना प्रकारके विष्न आया करते है, अततः उनले | 
वचनेके ल्य सावधान करते हँ-- | 
„| 

स्ान्युपनिमन््रणे सङ्गस्याकरणं पुनरनिष्ट- । 
प्रसङ्गात्‌ ॥ ५२१ ॥ | 
स्थान्युपनिमन्त्रणे-येकपाल देवताओकि बुलनेपर; सङ्ख- 
सयाकरणमू=न तो ( उनके मोगोमिं ) सङ्ग (राग ) करना चाये 


ओर न अभिमान कना चाहिये; पुनरनिष्टप्रसङ्गात्‌ क्योकि मु ८ 4 
कटनेसे पुनः अनिष्ट होना सम्भव है । (0 









व्याख्या-जब योगीकी अच्छी स्ति हो जाती है, उस प 
बड़े-बड़े लोकपा अधिकारी देवता भौर सिदधोके प्रत्यक्ष दश“. ` 
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टै! उस समय देवता गोग उसे जपने जवो भोगोका घुख दिखाकर 
नाना प्रकारसे उन मोर्गोकी नडा करके अपने पास बुव्यया करते 
दै उस समय साधकको सूव सावधान रहना चाहिये, उनके 
भ्रलोभनमे नही पड़ना चाहिये । भपने मनरमे बार-बार यष भाव 
ताना चाहिये किं जन्म-नन्मान्तरमे क्मोक्षा भोग करते-कएते हसः 
मनुष्य-शरीरमे बड़े सोमाग्यसे महापुष्पोकी ओर इघरकी परमः 
दयासे यह स्थति प्राप्त इई है, इसके सामने ये नाना प्रकारके 
क्षणमङ्गुर भोग अत्यन्त तुच्छ है ! इनके प्रयेभनमे पड़कर मँ अपने- 
आपको केसे संसार-समुद्रमे डवा सकता ह । मैने तो इन सत्रका 
तत्त्व भीम प्रत्यक्ष क्‌ ल्या है; इनमें घुखकी गन्ध मी नक है । 
ईसं प्रकारकी मावना करके उनसे विरक्त हो जाना चाहिये, उनमें 
जरा-सा मी अपने चित्तका राग्युक्त सम्बन्ध यानी आसक्ति नहीं 
होने देनी चाहिये तथा इस बातका अभिमान भी अपने मनम नहीं 


अने देना चाहिये कि मे केसी उच्च सितिको प्रात हो गथा ह 


जिसके कारण बड़े-बड़े दषतालेग भी मेरा प्त्कार काते है ओर 
| भपने कोम बुखाते दै; क्योकि सङ्ग भौर अभिमान केति 
साधकके पुनः संसारचक्रे फंसनेका प्रसङ्ग ( मौका ) आ जाता 
। अतः साधकको इर समय हरेक प्रकारके वि्नसे लूव सावधान 
ना चाहिये; यह भाव है ॥ ५१॥ 

सम्बन्ध-विवेकज्ञानकी उत्पत्तिका दतरा उपाय बतलते है 
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क्षणतत्कमयोःसंयमादिवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५२॥ 
्षणतत््रमयो$=क्षण ओर उसके क्रममे; संयमात्‌-संयम 
केसे; विवेकजम्‌=बिवेकजनितः ज्ञानमू-ज्ञान उत्पन होता है । 
व्यास्या-काठ्का जो छोटे-से-छोटा हिस्सा है, जिक्षसे छोय 
विमाग हो ही नहीं सकता, उसे श्षण' कहते है; उ्तका जो 
एक क्षणके वाद दूसरे क्षणक प्रकट होनेका लगातार सिकक्िखा 
है, उसका नाम क्रम है | भाव यह्‌ है कि दो क्षण एक साथ नही 
रह सकते ओर दोनकिं बीचमे किसी ओरका व्यवधान भी नही 
है, एकक पीडे दूसरे क्षणका सिरसिखा चाद रहता है, इसीको । 
श्रमः कहते है | अतः क्षण ओर उसके क्रममे संयम कर लेनेसे | 
विवे शजन्य ज्ञान उत्पन्न हो जता है ॥ ५२ ॥ | 
सम्बन्ध-उस विवेकन्नानका लक्षण कहते है- 
जातिरक्षणदेशेरन्यतानवच्छेदाततुस्ययोस्ततः 
प्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥ | 
नातिरकषणदेतः-( निन स्का) जति, सपण जोर 





कारण; तुखययाः= जो दो वस्तुं तुल्य ( एकके सश ) प्रतीत नि $ 
होती है उनके मेदकी; प्रतिपत्तिः=उपठन्धि; ततः उस 
< -विवेकज्ञान ) से होती है । 


विश्ूलिपाद-३ १७५ 


वस्या स्तुका विवेचन करके उनका मेद स्श्चानेके 
तीन कारण है ८१ ) वस्तुकी जाति, ( २ ) वस्तुक्ता खश्षण 
अर्थात्‌ वण, आकृति आदि, ८२ ) उप्तका देश अर्थात्‌ यन- 
इन तीनोके मेदसे वस्तुओंकी भिननताका विवेचन होता है, परतु 
जिन दो वसतुभमे इनसे भेदकी उपर्न्धि नहीं हो सके, उन 
एक-जैसी प्रतीत होनेवाली व्त्तुके मेदको भी जो प्रत्यक्ष करा 
दनेवाज है, उनका नाम विवेक ज्ञान है ॥ ५३ ॥ 


पम्बन्ध--उस विवेक-ज्ञानकी क्रिषताका वर्णन करते है-- 
तारकं सवेबिषथं सवंथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं 


सानम्‌ ॥ ४॥ 

तारकम्‌-जो संसार-समुदसे ताेवाखा दै; सर्विषयथ्‌- 
सवको जाननेवाता है; समैथाविषयमू-सव प्रकारसे जानेवाला 
है; च~र; अक्रमम्‌-बिना क्रमके ( पूर्वापरे ) जाननेवाग है 

यड; विवेकजम्‌ =विवेकजनितः ज्ञानभू-जञान है । 
व्याख्या--यह ज्ञान परवैराग्यको उत्पनन करके योगीकी 
| ४ कवल्य-अवस्याका सम्पादन कएनेमे हेत है, इप्ि शसो तारक 
क्रियात्‌ संपार-समुद्रसे उद्धार कनेवाद का है । इसके द्वारा 
0 समस्त॒वस्तुर्ओेको सब शरकारसे जान सकता दै, 
कारण यह 'सवेविषयम्‌ः भौर स्ेथाविषयम्‌ः कषगता है । 
द्वारा योगी हरेक वस्तुको विना कके एक साय जान 


= ^ नो = न क = क 
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सकता है, इस कारण इसको अक्रमम्‌, भी कहते है । यई ज्ञानकी 
अन्तिम अवस्था ह, इससे ऊँची कोई स्थति नहीं टै । (अक्रमम्‌, 
का यह भी भाव समञ्लना चाहिये कि यदह कमे रहित है, 
अर्यात्‌ दूसरे ज्ञानोकी मति परितेनशील नदीं है । इसी ज्ञानको 
पहङे पादके सोढे सूत्रम पुरषल्यातिके नामे परवेराग्यका 
हेतु बतराया है ॥ ५४ ॥ 

सम्बन्प- ऊपर बतलये हए प्रकारसे विवेकज्ञान होनेपर ही 
वत्य लय, देता नियम नद्ध । इतके तिवा दूसरे करते भी मिविकज्ञान 
होकर कैवल्य माप्त हो सकता है । अतः उसके लिये जो बात अवस्य ह्येनी 
चाहिये उसका वर्णन करते है-- 


स्तपुदषयोः शुद्धिसाम्ये केबस्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 


ु 
| 

सच््वपुरूषयोः=ुद्धि ओर पुरुष-इन दोनोकी; शुद्धिसाम्ये | 
जब समानमावसे शद्वि दो जाती है, तव; दौवल्यम=केवल्य होता दै । । 
व्याल्या- धर बुद्धि अत्यन्त निमेङ होकर अपने कारणं | 
विरीन हने चग जाती है ओर उधर पुरूका जो बुद्धिके साथ 
अज्ञानकृत सम्बन्ध है, ठसका ओर तञ्जनित मछ-विक्षेप-भावरएणका , 4 
भाव होनेसे पुरुष भी निंर हो जाता है । इस प्रकार जव वन ; 
करी समभावसे छद्धि हो जाती है, तव वौवल्थ होता है; वह च॑ {¢ ट 
किसी मी निमित्तसे किसी भी प्रकारसे क्यो न हो नाय ॥ "| 


न्व 








| ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


। 

| 4 

| कृतस्यषट-४ 

| पहले पादमे प्रधानतासे समाधिके खरूपका वर्णन क, 

| कारण उसे समाधिपादः कहते दहै । दूसरे प्रधानतासे समाधिके 

। साधर्नोका वणन है, इस कारण-उत्े “ताधनपाद कहते है । तीसरे 

। प्रपानतासे समाण्द्वारा प्ा्ठ होनेवाठी नाना प्रकारकी सिद्धयो 
का वणेन है, अतः उसे (विमूतिपादः कहते ह । इन तीनों पामि 
समाधिके वास्तविक फठ ८ कौवल्य ) का वर्णन प्रसङ्गानुसार इजा 
दै, वितु वरिवेचनपूक नहीं इथा; गतः उसका ष तरह वणन 
करनेके ल्य यह चौया पाद आरम्म किया गया है, इसीखिये 
इसका नाम "केवल्यपादः रक्खा गया है । 

तम्बन्ध-ती तरे पादमं जो नाना अकारकी सिदियं वतटायी 

यमी ह, के केवल समावते ही होती है, रती बात नही है, उनमे 
दूसरे भी निमित्त हो सकते है । अतः उनका वर्णन करते है 


जन्मौषधिभन््रतपःसमाधिजाः सिद्धयः ॥ १॥ 

जन्मोषधिमत्तरतपःसमाधिजा+-जन्मते होनेवाढी, ओषधिसे 
| ५ श्ोनेवारी, मन्रसे होनेवाढी, तपसे होनेवारी जौर समाधिसे होने. 
# वारी (पसे पांच प्रकारकी ); सिद्धयः-सिद्धियोँ होती ई 
¦ व्वास्या- शरीर, इन्दियो ओर चित्तमे पलिर्तन होनेपर जो 
की ञपेश्षा विङ्क्षण ८ अलोकिक ) शक्तर्योका प्रादुर्भाव हो 
ता हैः उसको सिद्धिं कदते है । ये सिद्धियोँ पोच कारणोसे 
हं । उनके मेद इस प्रकार है - 
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( १ ) जन्मसे होनेवाडी स्िद्वि-जब प्राणी मरकर एक 
योनिसे दूसरी योनिम जाता दहै, तव उसके प्रारन्धानुसरार शरीरः 
इन्धा भौर चित्तका परिवतंन होकर, उनमें अपूव राक्तियोका 
्रदुरमाषि हो जाता है ८ योग० १। १९ ) । जैसे-मदुष्ययोनिसे 
देवादिः योनिर्योकी प्रापि होनेसे शरीर, इद्ियां ओर चिन्त 
अपवं शक्ति आ जाती है, इसे “जन्मजा, सिद्धि कहते हैँ । कपि 
वेदग्यास्‌, कदेव आदि महर्भियोमें कर प्रकारकी जन्मसे होनेवागी 
सिद्धियोका वणन इतिद्टास ओर पुराणोमे देखा जाता है । इसी तरह - ¦ 
जन्मसे होनेवाङी दूसरे श्रकारकी सिद्धियोको मी समञ्च छेना चाहिये । 

(२ ) बोषधिसे होनेवाटी सिद्धि- मनुष्य जब कसी 
जोषयिके सेबनसे अपने शरीरका कल्प कर केता है, त उससे भी | 
दारीश्मं अपूव शक्तिर्योक्ा प्रादुर्भाव हो जाता है । इसे ओषधिजाः 
सिद्धि कहते है ¦ ओषधि ८ भौतिक पदार्थो ) द्वारा किसी नेत्र आदि 
इन्द््योमं अदधत शक्तिका प्राुर्मातन मी हइसीमे आ जातादहै। | 
ओषधिसे केवर मनुष्यके ही दारीर आदिका पखितन होता हो, पेसी ` ! 
बात नदीं है; इक्ष, ता ओर पञ्च-पक्षी आदिमे मी अपूवं शक्ति आ | 
सकती है तथा विभिन मोतिक विकास हो सकता है । 4 

(३ ) मन््रसे होनेवाओ सिद्वि- जब मनुष्य विलक्षण सामथ्यं, 4 2 
भ्रात करनेकै ल्यि किसी मन्नका विधिवत्‌ अनुष्ठान करता है ट (1 
उधसे भी शरीर, इन्धियो ओर चित्तम विजक्षण शाक्तिका प्रादु क 
हयो जाता है, इसे भन््रजाः सिद्धि कहते हैँ (योग ० २। ४४} 4 9 
इनका वणन वेदोमे ओर तन््रशाजञमिं विस्तासूवैक है । 41 ^+ 
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( ४ ) तपसे होनेवादी सिद्धि- जव मनुष्य शान्नोक्त तपका 
विधिवत्‌ अनुष्ठान करता है, थवा अपने कतन्यका पालन कनेक 
ख्ये मारी-से-मारी क्ट सह सहन करता हे, परतु धर्मका त्याग 
नही करता; तव उस तपश्चरसि उसे सरीर, इन्दियों ओर चिन्तक 
समस्त मल भस्म हो जाते है जर उनमें अपू शिया ्रादुमवि 
हो जाता है, इसे पजा, सिद्ध कहते ई ( योग० २ । ४३ )। 
इतिहात्ग्न्योमे इसका बहुत जगह वर्णन दै । मद्रान ओर 
विश्वामित्र आदि अनेक ऋषियोने तपते प्रां सिद्धि्योका अयोग 
करके भी दिखाया है | 

(५१ समाधिसे होनेवाटी तिद्वि-धारणा, ध्यान ओर 
समाधिके अम्याससे ओ शरीर, इन्धियों ओर विते अपरवं शक्तियो 
का प्रादुमाव होता है इसे समाधिना, सिद्धि कते ह । इसका 
वणन तीसरे पादमे विस्तारपूर्वक खयं सूत्रकारने किया ही है । 

उपयुक्त सिद्िर्योकी म्मे जो शरीर, इन्दियों ओर चिन्तकाः 
एक भ्कारसे दूसरे परकारमे बद जाना है, यही प्रिणामान्तर दैः 
अतः इसीकी (जाति-अन्तर-परिणामः कहते है ॥ १ | 

प्बन्ध--उक्त “जालन्तरपरिणाम" किति प्रक्र कैसे होताः 


| ¦ ) है, यह वतलाते है 


जात्यन्तरपरिणामः प्रछ्त्यापृूरात्‌ ॥ २ ॥ 
जात्यन्तरपरिणामः=( यह ) एक जातिसे दुसरी जाते 
जानार्प॒ जावयन्तपरणाम्‌; अहत्यापुरात्‌=क्तिके पूर्ण 
होता है । 
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व्यास्या---उक्त जाति-अन्तर परिणामरूप परिवतःके च्य 
अर्यात्‌ उन-उन विलक्षण शक्तियो प्रकट होनेके ल्यि जिल-जिन 
परकृति्योकी अर्थात्‌ जिन-जिन उपादान-कारणसूम तर्वोकी 
आवश्यकता है, उनकी पूर्तिसे शरीर, इन्ियों ओर चिन्तका एक 
जातिसे दूसरी जातिमे परिितन होता है ॥ २ ॥ 
सम्बन्ध- यहाँ यह भ्ररन उठता है कि जन्म, ओषधि जरि 
निमित्त कारण प्रकृतियोकती पूणता कैसे कर देते है, क्या वे ्क्रतिवकि 
्रयोजक्त ८ चलानेवाठे ) है ? इसपर कहते है ु 
निमित्तमभरघोजकं भक्तीनां वरणभेदस्तु ततः | 
्षेन्निकवत्‌ ॥ २ ॥ | 
निमित्तभूनिमित्त; प्रङतीनामसूमङृतियोको; अप्रयोजक 
-चटानेवाका नही है; ततः=उससे; तुतो ८ केवर ); शेत्निक्वच- | 
किसानकी मति; वरणभेद्‌-रुकावटका छेदन किया जाता है। | 
व्यास्या- पठे बतखाये इए जो जन्म, ओषधि आदि निमित्त, 
कारण है, वे प्रकृतिको एकं स्थाने दूरे स्थानम ले जानेवाले । 
नहीं है उनका काम तो कैव रुकावटको दूर कर देनामात्र दहै, । 
उसके बाद प्रकृतियोकी पतिं तो अपने-आप हो जाती है । जसे | 
वितान एक खेतसे दूसरे खेतमे जल ठे जाता है तो केवल उसकी, 
सकाबटको हवी दूर करता है, उस जख्को चानेका काम वह्‌ ना €: 
कता, सुकाबट टूर नेसे ज अपने-आ एक खेतसे दूरे खु र 
न्वा जाता दहै, उसी प्रकार पले बतलाये इए्‌ जन्म 11 2: 
(निमित्तोद्ारा जब उुकाबट दूर हो जाती है, तव श्षरीर, इ 4 १ 












याः य जिः 


कवल्यपाद्‌- श्वर 


ओर चित्त-इन सवम पलितेनके व्यि जिन-जिन वस्तुर्भोकी 
आवस्यकता होती दै, उन-उनकी पूरतिं अपने-आप ज्ञो जाती है । 
रुकावट दूर्‌ होनेपर कमीको पूर्णं कर देना प्रकृतिका खमाव है || ३ 
निमोणचित्तान्यसितामात्रात्‌ ॥ ४ ॥ 
निमाणचित्तानिवनाये इए चिचत; असितामात्रा्‌ केवर 
अक्षितासे होते है । 
न्याख्या-चित्तका उपादान कारण अक्षिता है, अतः निमित्त यानी 
बनाये हए सब चित्त कैव अस्मितासे ही उत्पन्न होते & ॥  ॥ 


भवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनेकैषास्‌-अनेक चिर्तोको; ्रवरृ्तिभेदे=नाना प्रकरी 
्ृतयोम; भयोजकम्‌ नियुक्त कानेवाल; एक्मू्‌-एकः) 
वित्तश्=चित्त ८ होता ) है । 
व्याख्या--जेषे अपने शरीरम मिन्ञ-मिन्न इन्दिर्योको भिन्न- 
भिन्न कारमोमें नियुक्त करनेवाख एक चित्त रहता दहै, उसी प्रकार 
उन बनायें इए चित्तोको भिन-मिनन कार्ममिं नियुक्त करनेवाव्य 
संचाख्क एकः ही चित्त होता है, जो कि योगीका खामाविक चित्त 
है* ॥ ५ ॥ 
` ` ऋ चीये मौर पच सूत्रका जो अर्थं माष्यकार ओर टीकाकारो 








| शर, ने वतलाया ह, उसके अनुसार छठे सु्की सङ्गति टीक नहीं बैठती, इस 


॥ कार्योने अगे सूत्रका सम्बन्ध प्रथम सूञ्जसे जोड़ा ३ 
का पचे सूरे जिस प्रकारसे अनेक निर्माणचित्तांकी बात 
श हैः वह भी यहकि भसज्गानुकूक नदीं प्रतीत होती; अतः वास्तवे 
अकारका यष्ट क्या कना ई, यह विचारणीय विषय है । मेने तो इन 
का केव शब्दानुवादमात्र कर दिया हे । 


4 


१५२ पातजञ्जखयोगद्शन 


सम्बन्ध-पहले सूत्रम बतलाये हुए पाच प्रकारके पिद वित्तोेसे 

समाधिद्वारा सिदध हुए वित्तकी विषताका वणन करते हे 
तत्र भ्यानजकनाद्ष्य्‌ ¦¦! ६ !। 

तद्र=उनमेसे; धयान नो व्यानजनित चित्त दोवा है 
बह; अनाक्षय॑मू-कम-संस्कारोसे रहित होत है ¦ 

व्याख्या--जन्म, ओषधि, सन्त्र, तप ओर समाधि-इ्न पोच 
कारणोसे शरीर, इन्द्रिय भौर चित्तका बिर्क्षण परिणाम होता ` 
है- यह्‌ बात पह कही गयी । उन पाँच प्रकारसे उत्कपताको 
प्राप्त इए चित्तोमसे जो चित्त ध्यानसे उसन होता है अर्थात्‌ 
समाधिदरारा विलक्षण शिवाा होता है, वह कमंसंस्कारोसे | 
रहित होता है, अतः वही कौवल्यका हेतु हो सकता है, दूसरे 
जन्भ, ओषध आदिक द्वारा विलक्षण शक्तियुक्त चित्तम कमोके | 
संस्कार रहते है, इस कारण वे वौबल्यके हेतु नदी हो सक्ते ॥६॥ ` 

तम्बन्ध-जब कमांसयशून्य सिदध योगीके कर्मोकी षिलक्षणताक्ा | 
प्रतिपादन करते हं-- | 


< | 
कमीशङ्खाकरष्णं योगिनखितिधमितरषाम्‌ ॥ ७ ॥ ऊ 

योगिनः =योगीके; कमे=कमः अशुङ्ाछरष्णमू-अशुक्छ ओर ` 
भङृष्ण होते है ( तथा ); इतरेषासूदूसरोके; प्रिषिधमू-तीन | 
प्रकारके होते ह । र 4 


- 
# 
नि 
4 










£ 











व्याल्य(-्ुक्छकमं खन कर्को कहते ई, जिनका फ घमो 
होता है जौर कृष्णकमे उनको कहते ईँ, ज नरक आदि दुःखेक <. 
कारण ह अर्थात्‌ पुण्यकार्मोका नाम श्युक्टकम है ओर पापकर्मोक ८. 


च + ॥ व 
व २३ 
(1 


नाम कृष्णक है, सिद्ध योगी क्म विंसी श्रकारका भी मो 


जः यः ज हः जः ` कः प 





"+ ` 


| कैवल्यपाक्‌-७ १५३ 
देनेवाले नहीं होते, क्योकि उसका चित्त कमसंत्कारोसे शुन्यं होता 
है यह वात पहले कड चुके इसल्यि उन कर्मोको अञ्यक्ठ ओर 
अङृष्ण कंहते हँ । योगीके सिवा साधारण मनुष्योकै करमं॑तीन 
कारय होते है (९) शक्ल रयात्‌ पष्यकरम, (२) कृष्ण जरात 
पापकम ओर (३) कङग्य अर्थात्‌ पुण्य जौर पाण पि इए ॥७॥ 
स्वन्व-अव साधारण मनुस्योके उन तीन प्रकारके कमो 
भोय किस कार ल्लेता है, यह बतलाते है 
तत्लष्धिपाकाजुशुणानामेवाभिन्पकतिवनानाम्‌ | ८। 
पतः=उन ( तीन प्रकारके कर्मो ) स तद्विपाक्ाञुगुणानाम्‌ 
उनके फल्मोगादुकूलः; वासनानामू-व।सनाणोकी; एव-हीः 
अभिव्येक्तिः=भमिव्यक्ति ( उत्ति) होती है 
व्याल्या--योग-साधनोके द्वारा जिनका वित्त युद्ध नदीं इभा 
दै, उन साधारण मनुष्यो कम संस्काररूपसे भन्तःकरणमे संगृहीत 
( इकट्‌ठे हए ) रहते है; अतः उन कमे जो कर्म॒जिस समय 
फल-भोग॒ करानेके व्ये तैयार क्ता है, उस समय उस कर्मका 
जसा एक होनेवाव्य है, वैसी ही वासना उत्प होती है, अन्य वमेकिः 
फ्मोगकी नहीं ॥ ८ ॥ 
तम्बन्ध-कमसंस्कार तो अनेक जन्मो अनन्त होते है, उनमें 


| देन, काठ जोर जन्म-जन्मान्तरका अन्तर पड़ जाता है, इत सथितिमे 


मान जन्मके अनुरूप फलभोयकी वासनां कैसे उत्रन होती है, 
क 
जातदंश्लकार्व्यर्षाहुदानामप्यानन्तय स्मृति 


संस्कारयारेकरूपत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 


१८७ पातञ्जख्योगदरान 


जाहिदेशष्ालव्पवहितानाश्र-जाति, देश ओर कान्-इन 
तीनोका व्यवधान रहनेपर; अपि=मी; आनन्तयेमू्‌=करमके सत्कारो 
व्यवधान नहीं होता है; स्परृतिसंस्कारयोः=क्योकि स्मृति ओर 
संस्कार दो्नोका; एकरूपत्वात्‌-एक ही खरूप होता है । 
व्याख्या-कोई कमं किसी एक जन्ममं किया गया है ओर कोर 
कमं॑किसी दूसरे जन्मे छिया गया है, यह उन करमो जन्मका 
व्यवधान है | दसी तरह भिन्न-मिन्न करमोमिं देश ओर काक्का भी 
व्यवधान ह्येता है । इस प्रकार जन्म, देश्च ओर कालका व्यवधान 
होते इए भी जिच कर्मका फल प्राप्त होनेवाा है; उसके अनुसार | 
भोगवासना उत्पन्न क्ोनेर्मे कोई अड़चन नदीं पडती; क्योकि स्मृति | 
लौर संस्कार-ये दोनो एक ही है । जिस कमेफक्का उत्पादक निमित्त 
कारण आ जाता है; वसी ही वासना प्रकट हो जाती है । यदि किसीको 
उसके पूवजन्मके करमका फठ भोगनेके च्वि गौकी योनि मिग्नेवागी 
हे, तो उसने गौकी योनिं जव कमी पायी है, उसकी वाप्तना प्रकट 
हयो जायगी । भाव यह कि चाहे उस जन्मके बाद दूसरे कितने ही | 
जन्म बीत चुके ह, कितना ष्ठी समय बीत व्वुका हो ओर वह किसी | 
भ देदा्मे हआ हो, उसकी बाक्षना स्फुस्ि टो जायगी । स्मृति ओर | 
संस्कारोकी एकता होनेके कारण जो फ मिगना है, उसके अनुकूक.” .; 4 
भोगवासना यानी स्फृति वैदा हो जाती है ॥ ९ ॥ १ 4 
सम्बन्ध-यहातक श्॑का ह्येत 2 7 जर वास्रनाओकि जु 9 1. 
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केवल्यपाद्‌-४  १५्‌ 


तासा-नादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 
तातराम्‌~उन वासनार्थोकी; . अनादित्वम्‌-अनादिता है, ` 
आशिषः निस्थत्वात्‌ क्य गकि प्राणीमे ( अपने ) बेने रहनेकी इच्छा 
नित्य अथात्‌ अमादिकाच्से; च-ही है | 
ग्यारया-म्र्येक प्राणीको जीवनकी इच्छा नित्य वनी रहती है, 
धर्युका भव तुरत जन्मे इए शुद्र-से-ुदर जीवामि भी देखा जाता है, 
इससे पवजन्पकी तिद्ध होती है । उस जनमे भी.मरणमय षी व्यि 
होनेसे जन्म-ननमान्तश्की परम्परा नादि सिद्ध हो जाती है । अतप 
वासनार्जोका अनादित्व भी अपने-भाप सिद्ध हो जाता हे ॥ १०॥ 
तम्बन्ध-ङस अक्रार यि कातनां अनारि है, तव तो इनका 
जभाव भी नही होता होगा, क्र पुरुषक्ी मुक्ति कते होगी ? 
 इतपर कहते है-- ्‌ 
हेढफलाश्रयारम्बनेः संगहीतत्वादेषाभभावे 
तदभव. । ९१ १ ॥ 
हेतुपलाभ्रयालम्बमै+-शेठ, पक, आश्रय ओर आआगम्बन- 
इनसेः संशृीतत्वाद्‌-वासनाओंका संम्रह होता है, इसन्यि; 
| एषाम्‌ रन ( चारो ) का; अभावे अभाव होनेसे; तदभावः=उन 


री, ( वासनां ) का भी ८ सर्वया ) अमाष हो जाता है । 


व्याख्या-वासनार्भका हेतु अविद्यादि ग्लेशा ओर उनके रहते 
इए होनेवारे कमं है | इनका फढ पुनर्जन्म, आयु जौर मोग है । 
आश्रय चित्त हे ओर शब्दादि विषय आजम्बन है । वासनारपँ इनके 
न्धसे ही संगृहीत हो रही हँ । जव योगसाधनोसे इनका 


१५६ | पातञ्जख्योगदरघ्न 


अभाव हो जाता है अर्थात्‌ जन विवेकज्ञानसे अविधाका नाक्च हो 

जाता हे ( योश० ४ | ३० ), तन कर्मों फल देनेवी सामथ्यं नहीं 

रहती, टित्त अपने कारणम विलीन ह्यो जाता है (योग० ५।३४)। 

उपरक्त साधनो न रहनेसे विषयोके साथ पुरुषका सम्बन्ध नहीं 

होवा । इस प्रकार हेतु, फठ, आश्य गौर गाङम्बन--इषे चारोक्ा 

अभाव होने वासनाओंका माब अपने-आप हो जाता है, अतः | 

योगीका पुनजन्म नहीं ज्ञेवा ॥ ११ ॥ । 
सम्बन्ध-यदि सत्‌ वस्तुका कभी अभाव ह्येता ही नही तव 


क), क 


वासनाओका ओर उनके हेतु आदिकरा नाश्च ल्येना कैसे सम्भव है | | 
इपर कहते है-- | 
अतीतानागतं खरूपतोऽस्त्य्वमेदाद्माणाम्‌॥१२॥ 
धमाणास्‌-धमे्ि; शध्वभेदात्‌-फाक्का भेद होता है, इस 
कारण; अतीतानागतमू-जो धमं ( विया, वासना, चित्त धौर | 
चित्तकी इत्तियां आदि ) अतीत हो गये ई ओर जो अनागत | 
ै--अभी प्रकट नहीं इए ईं, वे भी; खरूपतः अत्ति-खस्पसे 
विद्यमान रहते ह । | 
व्याख्या-वस्तुका वास्तवम अमाव कभी नहो होता, वस्तुक धर | 
चित्त ओर वासना आदि इछ अनागत स्ति रहते है, इछ „4 
वतमान सतिम ओर ङुछ अतीत स्थितिमे । इससे यह नहीं समक्षु 4. 
चाये कि जो वतमान है, उनहीकी सत्ता है दूसरोकी नही, कयो, ¢ ^ 5 
उनका खरूपसे अभाव नहीं होता है । अतीत ओर गनागत भवस 2 
वे जपने कारणोमे रहते है, व्यक्त नहीं रहते | यह अपने कारणः “24 
4 ध 4 
विटीन हो जाना द्वी उनका ना या अभाव है (योग० ३ । १३; 4 ५ 
५५. ४ ` ॥ 


(>+ .. ^ 
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योगीका उन वासनादिके साथ सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, अतः वै 
योगीके पुनजन्म्े देतु नहीं बन सकते ॥ १२ ॥ 
पम्बन्ध-धमोफ्रा असली खख्प क्या है ? सो बतलतेहै- 


ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः ॥ १३ ॥ ` 
तेते ८ समस्त धर्म ); व्यक्तधष्ष्मा=्यक्त स्थितिमे ओर 
सृक्ष स्थितिमे ( सदव ); गुणात्मानः=गुणलरूप ही है । 
 व्याख्या-वे धमं जिस समय वतमान है, उस समय भी अपने 
कारणरूप गुणोंसे भिन्न नहीं है तथा जिस समय अनागत ओर 
अतीत--इन दोनों प्रकारकी सूक्ष्म सितिमे है, तव भी गुणखरूप 
दी ह क्योंकि गुण उन धभेरूप समस्त मिन्न-मिन्न वस्तुओं धी 
( कारण ) रूपसे सदेव अनुगत रहते है, उनका कभी अमाव नहीं 
होता । अतः वास्तवमे किसी भी वस्तुकी सत्ताका अमाव नहीं 
है । गुणखरूपसे वह्‌ सदव विद्यमान है, परन्तु परिणामरीर होनेके 
कारण उस्म निरन्तर पखितंन होता रहता है ॥ १३ ॥ 
सम्बन्ध-यदि ुणोका कायं होनेसे वास्तवमें सब कुछ रुणस्वरूप 
ही हे तो शिर भिल-भिन स्वभाव्वाठे तीनों रुणोते एक-एकवस्तुकी 


4) उत्पतति कते हो जाती है, हरेकते अलग-जलग वस्तु होनी चाहिये 
4 की? हसपर कहते है-- 






परिणामेकत्वाद्‌ वस्तुत्वम्‌ ॥ १४ ॥ 


परिणामेकत्वात्‌-परिणामकी एकतासे; वस्तुतत्वम्‌ 
वेसा होना सम्भव है । 


- „-- 7 


१५८ पातञ्जलयोगदश्य॑न 


व्याख्या-- परन्तु मिनन ख्लभाववाङे गुणोका जब एक परिणाम 
होता दहै, सब मिख-जुख्कर जब किसी एक वस्तुकै रूपमे परिणत 
होते ह, तब वैसा होनेमे कोई निरोध नहीं है । मिन-मिन्न वस्तुओंवें 
एक परिणामसे एक वस्तुका प्रकट होना प्रत्यक्ष देखनेमे भी आता 
है । जसे पृथ्वी ओर जर मिंख्कर सूयं ओर चन्द्रमाकी रद्मयोके 
सम्बन्धसे ब्रक्षके रूपम परिणत हो जाते है ओर उसमे फिर नाना 
जाति, नाना आकार ओर नाना व्यक्तित्वका भेद हो जाता है. 
परन्तु वस्तुतः वे अपने धर्मियोसे सवेथा अमिन्न है, उसी प्रकार सव 
वस्तुं गुणक्षरूप ही है, उनसे मिन नदीं है ॥ १४ ॥ 
सम्बन्ध-जो लोग यह मानते है क इर्य कोह पस्तु नही है,. 
वा्तनाके बले चित्त ही दश्यरूपमे प्रतीत ह्येने ठय जाता हे, उनकी 
मान्यता यलत है, क्योकि- 
वस्तुसाम्ये चित्तभेदाचयोषिंभक्छः पन्थाः ॥१९५॥ 
वस्तुसाम्ये =तस्त॒की एकतामे ( मी ); चिचभेदातू-चित्तकाः | 
मेद प्रत्यक्ष है, इसव्यि; तयो( चित्त जोर उसके द्वारा देवीः 
जनेवाडी वस्तु ) इन दोनोंका; षन्थाभ्-मागे; बिभक्तजचख्ण-- ' 
ञल्ग है | 
व्याल्या-एक ही वस्तुभे मलुष्योके चिक्तोवी इतिय अख्ग-अल्ग ^. 
होती है अर्थात्‌ अनेक चि्तोका विषय वह एक ही वस्तु विमनुी 4 + 
्रकारसे वनती है, यह प्रत्यक्ष है । इस परिखितिमें यदि वस्तु । ्‌ (1 1 
एक्‌ विन्तकी वल्पनामात्र मानी जाय तो वह अनेक चित्तोका विषय ८ 
नहीं वन सकती । अतः सबको उसका खरूप नीं दीलना 
चादिये था परंतु रेसा नहीं होता, वह सवको ही दीखती है (4... 
(4 


। 
। 
; 







` ~ वि 1 = 
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इसके सिवा यदि उसको अनेक चित्तोकी कल्पना मानी जाय, तो 
यह भी ठीक नदं; क्योकि वह वस्तु भिन-भिन्न काठ्मे अनेकं 
चित्तोका विषय बनती इई देखी जाती है । इस परिखतिमें बह 
कोन-से अनेक विरचोकी कल्पना मानी जायगी ? अतएव वस्तुकी 
एकता ओर उसे विषय करनेवाञे चित्तोकी अनेकता होनेके कारण 
दोनों अख्ग-अख्ग पदाथं है- यह मान्यता ही समीचीन है ॥१५॥ 
` _ सन्पुनः पूषपक्षका सण्डन करनेके लि दूसरा सूत्र 
कहते है-- - 
न चैकचित्ततन्त्रं षतु चदभमाणकं तद्‌ 

कि स्यात्‌ ॥ १६॥ 

च ~सके सिवा; वस्तु-इय वस्तु; एकवित्ततन्तरसू=किसी 
एक चित्तके अधीन; न~नही हं (क्योकि); तदप्रमाणकमू-जव 
वह. चित्तका विषय नहीं देगी; तदा~उस समयः कं स्थात्‌= 
वस्तुका क्या होगा ए 

न्याख्या--इसवै सिवा विधमान इय वस्तु किसी एक चित्तके 


करी अधीन नहीं है, सख्यि मी कल्पनामात्र नही है; वरयोकि यदि कल्पना- 


मानी जाय तो जब वह्‌ चित्त उसको विषय करना ८ देखना ) 


इ दे, उस समय वह नहीं रहनी चाहिये । परंतु रेसा नहीं होता, 
हि त वेसी-की-वेसी ही विमान रहती है । ससे यह सिद्ध होता 


किं दीखनेवाटी वस्तु किंसी एक चित्तके अधीन नहीं है तथा 
वस्तु चित्तसे भिनन है ओर वह सच्ची है ॥ १६ ॥ 
9 सम्बन्ध-यदि बाहरकी दद्य वस्तु अपनी सतस सत्ता रखती हे तो 


^ - पातञ्जकयोगद्रांन 


चह कभी दीखती हे ओर कभी न्ह दीलती, इसमें क्या कारण हें १ 
इतपर कहते है-- 
तदुपरागापेक्षितवाच्चित्तस्य धस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ¦ १७। 
चित्तस्य चित्त; तदुषरागपेक्षित्ात्‌=स्तुके उपराग ` 
( अपनेमें उसका प्रतिभिम्ब पड़ने ) की अपेक्षावाडा है, इस कारण ` 
( उसके द्वारा ); बस्तु=वस्तु; ज्ञाताज्ञातम्‌-कभी ज्ञात ओर । 
कमी अज्ञात होती है यह सर्वथा उचित है । 
व्याख्या-इद्धिरयोकी समीपतासे जिस पदाथकी चित्तम परा | 
पड़ती है, उसी वस्तुको चित्त जान सकता है, अन्य वस्तुको नहीं । | 
उसे वस्तुका ज्ञान प्राप्त करनेमे उसके उपराग ८ परलाई-- 
अ्तिदिम्ब ) की अपेक्षा है | अतः जव जिस वस्तुका उसमें प्रतिबिम्ब 
पड़ता है, यानी इन्दियकि द्वारा चित्तसे जब जिस वस्तुका सम्बन्ध 
होता है, उस समय वह वस्तु उसके ज्ञात है ओर जिस समय वह्‌ 
उप्तकी इत्तिका विषय नहीं वनती अर्थात्‌ चित्तम उपरक्नित नहीं | 
होती, उक्त समय अज्ञात है ॥ १७ ॥ | 
सम्बन्ध-हस ग्र्रार इश्य वस्तुजसि चित्तकी भिच धत्ता पिद. | 


= 
# 


करके अव द्रष्टा पृरुषसे भी चित्तकी भिच सत्ता सिद्ध करते है-- र, 
सदा ज्ञाताश्चिचडत्तयस्तत्पभोः पुरुषस्या- ङ ८-:& 
परिणामित्वात्‌ ५ १९८॥ ४ ^ ध । & 

तत्प्रभो+-उ घ ८ चित्त ) का खामी; पुरषस =पुरुष; अपि ८ 0 
त =पणामी नहीं दै, इसल्यि; १ 14 
इत्तियां ( उसे ); सदा ज्ञाता+-सदा ज्ञात रहती है । 8 4 । 
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व्वास्या चित्त तो परिणामी है, इस कारण वह॒ बाहूरवी 
वस्तुओंको सदा नही देख सवता । जव जिस वस्तुका उसके साथ 
सम्भन्ध होता है, तमी उसे देता है । कितु उस्र चित्तका खामी 
जो पुरष है. बह अपरिणामी है । ईस कारण वह चित्तकी वृको 


ण्ट 


सदव देखता रहता है । जिस समथ जो वृत्ति चित्तम उदयन होती 
हे जर जो शानत होती है, वे समी उसे विदित रहती ई ॥ १८॥ . 

सम्बन्ध- नित्त जिप्त ग्रऋमर वस्तुक ग्रका्यक है, उती रकार 
यपा भी हं | फर चित्तसे भित्र दृसरेको द्रष्टा माननेकी न्या 
आवस्यकता हौ | इतपर कडते है _ 

न तत्खाभास दश्यत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 

तत्‌=( वहं चित्त ); खाभाम््‌-खप्रकारा ( प्रकाशखरूप ), 
ननदी है; दश्यत्वात्‌-क्यो्रि बह श्य है । 

, व्याए्या-चित्त छस्य है, इसव्यि जड है । वह खप्रकारा यानी 
अपने-आपको जाननेवाग- प्रकाराखरूप नहीं है, उसमें जो चेतनता 
दिखलायी देती हैः जिसके कारण वह किंसी अंशम चेतन कहा ` 
ता है, वह चेतना उसमें चेतन पुरुषका अरतितिम्ब पड्नेसे है । 
। ब चित्तम बाह्य वस्तुं भोर चेतन पुरुष--इन दोनोंका प्रतिबिम्ब 
षी है, उस समय पुरूष चित्तकी इृत्तियोके रूपमे तद्प-सा इ 
दै ( योग० १। 9) ओर चित्त चेतन-सा प्रतीत होने 
ता है; परंतु वास्तवमें जैसे इन्दि ओर शब्द आदिं विषय दस्य 
कारण खप्रकाञ्च नही हे, उसी प्रकार चित्त भी इस्य होनेके 
खप्रकारा नहीं है ॥ १९ ॥ | 


पा० यो० द्‌० ९१- 






१६२ पातञ्जख्योगदशेन 
सम्बन्ध-कित्तको स्वभरकार्च माननेमें दूसरा दोष दिखाते हं-- 


एकृप्तमयं चाभयानबधारणम्‌ ॥ २० ॥ 
चतथा; एकसंमय-एक काठ्म; उभयानवधरणय्‌ 
( चित्त ओर उसका विषय )--इन दोनोके खरूपको जानना भी | 
नहीं हो सकता । 
व्याख्या-- बाहरके पदा्थका वित्तम प्रतिरिम्न पड़ता दहै, तब॒  † 
दरष्टा पुरुषको उस प्रतिविम्बसहित चित्तका ज्ञान होना युक्तियुक्त 
है; क्योकि वह अपरिणामी है । परंतु चित्त अपने खरूपकोओर ` 
हर्य पदाथके खरूपको एक साथ ही नहीं जान सकता; क्योकि 
परिणामरीर होनेके कारण उसे एक ही कार्म दो ज्ञान नदीं हौ 
सकते । अतः यही समञ्चना चाहिये कि चित्त खप्रकारा नहीं दै । 
चित्तका काम केवरु बाह्य पदाथंके खरूपको अपने स्वामी द्र 
परषके सामने रख देना है; फिर उसे जाननेका काम तो 
पुरषका है ॥ २० ॥ | 
तम्बन्ध-वित्तसे विषयका साक्षात्कार होता है ओर वह चित्त 
उत्त॒विषयत्हित दूरे चित्तसे देखा जाता है । इत प्रकार चित्ती . 
ओर विषयक एक साथ ज्ञान हो जाता है | यह मान ठ्या ज ॥ 
तो क्वा हानि है । हतपर कहते है-- (८८2 
चित्तान्तरद्द्य बुद्विश्ुद्धेरतिप्रसङ् 
स्प्रतिसंकग्थ ॥ २१ ॥ 


 चित्तान्तरदश्ये एक चित्तको दूसरे चिका श्य मान ५ (8, 
इद्धि द्धेः अतिपरसज्गः=वह चिच भर दूसरे चित्तका दस्य हो न द 
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रसं प्रकार _ अनवस्था प्रात होगी; च ओर स्मृतिसंकर+-स्पृतिका 
भी मिश्रण हो जायगा | 

-पास्वा- इस प्रकार एक चित्तको दूसरे चिच्तका दृश्य मान 
लेनेसे एक तो अनवस्था दोष आता है, दूसरे स्पृतिके संकर हो 
जानेका दोष आता है; क्योकि एक चित्तने तो किंसी विषयक 
जाना, दूसरेने उस विषयसहित चित्तव जाना, इसी श्रकार दूसरेको 
तीसरने, तीसरेको चौयेने, शस तरह चख्ता एहनेपर तो एकं वस्तुका 
ज्ञान मी कमी समाप्त नही होगा, यह अनवस्था दोष आयेगा ओर 
उन अनेक ज्ानोकी एक साय स्यति होनेपर यह निर्णय नही हो 
सकेगा किं कौन-से ज्ञानक क्था खरूप है, स्मृतिका मिश्रण हो 
जायगा, सो यह किसके अनुमवकी वात नहीं है सब कोर एसा ही 
स्मरण करते ह कि अपुक पदार्थको मने जाना था । रेसा कोई नही 
कहता कि अमुक पदाथको, उसके ज्ञानको, किर उसके ज्ञानसहित 
ज्ञानको, भिर उसके भी ज्ञानसहित ज्ञानको मैने जाना था-इत्यादि। 
अतः चित्स मिनन द्र्टको मानना ही युक्तिसङ्गत है ॥ २ १॥ 

सम्बन्धित स्वग्रकाञ्न भी नही है ओर दूसरे किततका 


छ ॥ त्रिषय भी नह है तो फिर यह बतलाना चाहिये # तिक्र ब्रश 
20} कोन हे, क्योकि परप तो अतङ्ग जर निर्विकार है, वह क्तीका 


वरटा जोर मोक्ता कैते हो सकता है । इतपर कहते है - 
चितेरपरतिसंक्रमायास्तदाक!रापत्तौ 
स्व बुटिसवेदनम्‌ ॥ २२ ॥ | 
चितेः अप्रतिसंक्र मायाः=यचपि चेतन-रकति (पुरुष ) करियाचे 


¦ 
| 


॥ 
ऋ) | 
# ^} 
१ 
# 


१६७ पातञ्जख्योगदशन 


रहित ओर असङ्ग है तो भी;तदाकारापत्तौ-तदाकर हो जनेपर 
खनुद्धिसंबेदनम्‌-( उसे ) अपनी बुद्धिका ( चित्तका ) ज्ञान 
होता है । 

व्यास्या-- चेतन पुरुष निविकार, अपरिणामी, क्रियाडन्य । 
ओर असङ्ग है, इम कोई संदेह नही; परतु विकारशीर नाना 
प्रकारके इस्य पदाथोकिं प्रतित्रिम्बसे तदाकार इए चित्तके सुम्बन्धमें 
जब वह चित्तके आकारवाख-सा हयो जाता है ( योग० १।४) 
उस समय उसे दृ ्तियोसहित बुद्धिका ज्ञान होता है । अतः उसे अपनीः 
बुद्धि ओरं बुद्धिकी इ्तिर्योका ज्ञाता ओर भोक्ता कडा जाता है । 
वास्तवमे तो पुरुष न ज्ञाता ही है ओर न भोक्ता ही, वह तो सवधा 
निर्विकार, असङ्ग ओर सप्रकाश चेतनमात्र है ८ योग० २। २० ) 
भाव यह है कि चतनके उपरागसे उपरञ्चित इई बुद्धिका कैवख 
अनुकरण करनेवा-सा होनेके कारण ही चेतनको ज्ञाता क ॒ 
जातां है ॥ २२ ॥ | 

सम्बन्ध-एसा कि कारणसे होता हे ? यह वतलाते है-- 

रष्ट्दयोपरक्तं चित्तं सवारथम्‌ | २३ ॥ `, 

` द्रष्योपरक्तमू-दथ ओर दृश्य-इन दोनेसि रगा म द 


चित्त म्‌-चित्तः स्‌ ्ाथम्‌-सव अथवा हो जाता है | „+ ८.2 
1९ ' | 
ह) 






खरूपके सहित द्र्टाका विषय ८ द्य ) वनकर उससे ति 1 
होता है, तव द्रष्टा ओर इृश्य--इन दोनके रंगमें रंग जाता ( 1 
(५ अथात्‌ उन दोनोका प्रतिबिम्ब इसमे पडनेके कारण यह ‰ 


केवल्यपाद्‌-७ ५. 


` कार धारण कर लेता है ओर इतका निजी रूप भी वर्तमान रहता 
दी है, इस कारण यह चित्त ही सव अर्थवा हो जाता है यानी 
द्य पदायके रूपवाल, द्रष्टा पुश्मके रूपा ओर अपने 
रूपवाला--इघ्र प्रकार सव्ररूपवाखा हयो जता है । 

इसे इस प्रकार समञ्लना चाहिये- ` 

( १ ) चित्ततत्च या बुद्धित्व जो बु किये- यह तीन 
गुणोका पहला ओर सालक परिणामं है । यह करियाश्चीख, 
परिणामी ओर जड है, वितु सालिक होनेके कारण स्फटिकमणिकी 
भोति उज्ज्वल है; यह चित्तका अपना रूप है | 

( २ ) इसके सामने जिस समय जैसा बाह्म पदार्थं आता 
ड अथात्‌ जिस पदाथका सम्बन्ध होता है, उसके रंगमे रेणा इआ 
यहं तदाकार हो जाता है, इसच्यि पदारथके रूपमे प्रतीत होता ह । 

( २ ) पुरुषके साथ सम्बन्ध ह्येके कारण वह द्रा चेतन 
पुरुषके रंगमे रंगा हआ रहता है, इसस्ि यह तदाकार इ 
चेतनके रूपमे प्रतीत होने ख्गता है । | 
 वबास्तवर्म चित्त उसमे प्रतिनिम्बित होना विषयो ओर | 
॥. । चेतन पुरुषसे सवेथा भिन्न है तो भी भान्तिसे उनके रूपमं प्रतीत 

शने खग जाता है । अतएव कई दर्शनकार तो वित्तको ही 
तन द्रष्टा मानकर कहने ख्णते है किं चित्तसे भिन्न ओर ` को 
हवि {2 नही दै ओर दूसरे यह.कहते है करं चित्तसे अतिरिक्त ये दीखने- ` 
@ गौ, षट आदि ओर उसके कारणरूप प्मूत आदि पदा 
कुछ नहीं ह, चित्त दी सब रूप होकर दिली. देतां है । ' 














१६६ पातञ्जख्योगदशेन 


परतु यह म समाधिके द्वारा पुरुषवी -अपने खपे स्थिति हो 
जनेपर नष्ट हो जाता है ॥ २३ ॥ 
सम्बन्ध-अव चित्तते भिन्न दरष्टा पुरुषकी सत्ताको इद्‌ करनेकेः 
चयि दूसरा हेतु बतत्ते हं | 
तद्सख्ययवासनाभिश्ित्रसपि पराथ 


संहत्यकारिखात्‌ ॥ २४ ॥ 
ततू-वह ८ चित्त ); असंरूयेयवासनाभिः=असंख्येय 
वासनाओंसे; चित्रम्‌ अपि-चित्रित होनेपर भी पराथंभू=दूसर 
के च्यि है; संहत्यकारित्वात्‌ -वर्योकि यह संहत्यकारी ( मिङ- 
लुक्कर कायं करनेवाख ) है । 
व्याख्या- जो वस्तु बहत पदारथोसे मिर-जुख्कर कायम समथ 
होती है, वह संहत्यकारी कहलाती है-- जसे मकान, भोजन आदि । 
सी वस्तु अपनेसे मिन किंसी दूसरेके घ्यि ही इजा करती हैः 
छपने ल्ि नही; अतः यह पराथ कहखाती है । यह चित्त भी 
सत्त्व, रज ओर तम--इन तीनों गुणके मिश्रणसे उत्पन्न है तथा । 
बाह्य पदाथ ओर इद्धियोके संयोगसे उनसे पिल-छख्कर कायः । 
केम समथ होता है; अतः यह अपने ल्ि नहीं हैः द्रा पुरुषके..}. ` 
नि है तथा उसीके भोग ओर अप्रगका सम्पादन कएनेके च्मि' ¢ , 
यह नाना वासनाओंसे चिनित है । 5 4. 
माव यह है क्रि यद्परि चित्तम ही सत्र बाह्य पदाथकिं = ध 











कल्याद्‌ -४ ` १६७ 
सम्बन्ध -बरहातक वित्त गौर आत्मा--इन दोनो भि्ता- 
का युक्तियोदवारा अ्रतिपादन क्षिया; ननु युक्तियोते तो जात्माकरा 
तल्प सामान्यभाक्ते ही समन्नमे आता है, उसके सल्यका विरष 
नान तो समाधिद्वारा ही हो सकता है । अतः समािने ल्येनेवाले 
मिवक-जञनदवारा जव योगी जात्मस्वरूपका अतक् दलन कर ठेता है, 
तब उसकी क्या पहचान हैँ ? यह. बतलते है. _ 
शिरोषदरदिन आत्णभावभावनाषिनिबत्तिः ॥ २५|| 
बिशेषदधिनः-( समाधिजनित विवेकङ्ञानके द्वारा ) चित्त 
भोर आत्मके मेदको प्रत्यक्ष कर जेनेवाे (योगी ) की; 
आत्मभावभावनाविनिचत्तिः=आत्ममावविषियक मावना सर्वया 
निवृत्त हो जाती है | 
न्वास्या--अपने खरूपको जाननेके स्थि जो इस प्रकारके 
संकल्प होते हँ कि मै कौन हः कैसा ह--ह््यादि, इसका नाम 
भात्ममावमभावना अथात्‌ आमज्ञानके विषयका चिन्तन है | यह्‌ 
ऋ प्रीजबतक मनुष्यको आत्माके खरूपका ज्ञान नदी होता, -तबतक 








व क्ानद्रारा इस मदको मीति समञ्च चस्या है कि शरीर ओर 
¢ (वित्त जदिसे आत्मा मिन है, जिसे अपने खरूपका संशायरहित 
त्यक्ष अनुभव शो गया है, उसकी उपयुक्त आत्ममावमावना 
वया पिट जाती है । यही उसकी पहचान है ॥ २५]. 


१६८ पातञ्ख्यो गद्रोन 
सम्बन्ध-उस समय उतत योगीके चित्तकी कसी स्थिति रहती हे? 
यह बतल्मते है | 


तंद्‌ा विवेकनिम्नं कवल्य प्राग्भारं चित्तम्‌ ॥ २६ 
` तदास समय ८ योगीका ); चित्तसू-चित्त; विवेक - 
निम्नमू-विवेकमे शछ्वका इ; केवरयग्राभभारभू-=क॑वल्य्ै 
अभिमुख हो जाता हे | 

भ्याख्या-अज्ञान-अवस्थामे साधारण मनुष्योका चित्त अज्ञानमें 
निमग्न ओर विषयपरायण अर्थात्‌ विषयोः अमिमुख रहता है । 
परंतु जव विवेकज्ञानका उदय हो जाता है, उस समय योगीका चित्त 
निःसार संसारके विषयकी ओर नहीं जाता, उनसे सवथा विरक्त 
हो जाता है ओर उस विवेकज्ञानमें निरन्तर बहता है तथा कंवल्यवे 
अभिमुख हो जाता है यानी अपने कारणम विरीन होना आरम्भ 
कर देता है; क्योकि चिच्तका अपने कारणम विीन ष्ठो जाना 
ओर द्रटा-खरूपमे प्रतिष्ठित हो . जाना-यही कैवल्य. है 
( योग ०४ । ३४) ॥ २६ ॥ 

सम्बन्ध-यदि योगीका चित्त विवेकज्ञानमं लुका हुजा रहता ह तथ ८ 
अपने कारणमें बिटीन योने लगता हे तो फिर व्युत्थान-अवस्थामे उसक्री . ¢ 1 
दूसरी वृक्तियां कती होती होगी ? इसपर कहते ह- ; 4: 

च्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि सस्कोरेभ्यः ॥ २७॥ ॥ ५ र 
, तच्छिद्रषु-उस ( समाधि ) के अन्तराख्म; १. 4 
वूसरे पदार्थोका न; संस्कारेभ्यः=पूवसंस्कारोसे होता है । {6/7 
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चन्दन + 
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व्याल्या-विवेकज्ञानमें निमग्न हए चित्तमे ब्युत्थान अवस्थाओके 

समय जो अन्य वस्तुओंकी प्रतीतिका व्यवहार देखनेमे आता है, वह 
घ्र र, _ ० [न ¢ ० रसे ४९ देखने ०७ = 

दग्ध-वीजके सहर विमान पूवसंस्का म आता हं ॥२७॥ 


सम्बन्ध-उन संस्काधेका सवथा नाद्र कव जर कैते होता है ? 
इस जिन्नासापर कहते है- 


हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


एषाम्‌ इन संस्कारोका; हानस्‌-विनार; इ्ठैशषत्‌-क्ल्शोकी 
माति; इ्स्‌-कहा गया है | 
ग्यास्या-दग्ध दए वीजकरे सद्र जो सुक्ष्म क्ञेश हं, उनका 
अमाव जैसे प्रतिश्रसवसे अर्थात्‌ कारणम कायके ख्यसे बतलाया है 
(गोग० २। १०५); उती प्रकार इनका भी समञ्ज लेना चाहिये । 
क्ति नन्वि कि स्थिति क ¢ है पंस्कारों 

जर्धतक किती भी परिस्थितिमे चित्त वतमान है, तवतक का 
¢ (च ~ चित्ते ०० ० 
सवधा नाश नहीं होता, उनका नाश तो चित्तके अपने कारण गुणामे 
शन होनेपर उसके साथ ही होता है; परंतु भूने इए बीजके सदर 

व न © 
प अग्निसे जलय इए संस्कार विमान रहकर भी पुनजन्मकै 
नहीं वन सकते । अतः उनके कारण होनेवात्म पदार्थोका ज्ञान 

पंस्कारेका उत्पादक नहीं है ( योग० ४।६)॥२८॥ 







 सम्बन्ध-षिवेकज्नान प्राप्त होनेके बाद क्याहोता है? इस | 
कहते ह ॥ 





त ~= नी 


१७० पातञ्जर्योगद्रान 


प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सवथा विवेकख्याते- 
धेमेषः समाधिः ॥ २९ ॥ 


प्रसं ख्याने अपि अङ्कसीदस्य-जिस योगीका विवेकनज्ञानकी 
महिमम भी वैराग्य हो जाता है, उसका; सर्वथा विवेकख्यातेः 
विवेकज्ञान सर्वथा प्रकादामान रहनेके कारण उसको; धर्ममेषः 
समाधिः-धममेघ समाधि प्राप्त हो जाती है । 


व्याख्या-जव विवेवज्ञान उदय होता है, तब योगीके चित्तम 
अत्यन्त खच्छता आ जाती है, अतः उसम विरश्चण शक्ति आ 
जाती है, उस समय योगी सवेज्ञ हो जाता है ( योग० ३ | ४९ )} 
देसी सामथ्यं प्राप्त होनेपर भी जो योगी उक्त सामर्यका उपभोग 
नहीं करता, सवज्ञतारूप रेश्वयमे आसक्त नहीं होता, उससे सर्गथा 
विरक्त हो जाता है, तब उप्तके बिवेकज्ञानमें किसी प्रकारका अन्तराय 
( विध्न ) नहीं पड़ सकता, वह निरन्तर उदित (प्रकारामान ) रहता 
हैः इसच्यि तत्काक ही उस योगीको धममेघ समाधि प्राप्त ¢ 5 
जाती है ॥ २९ ॥ < 
सम्बन्ध-उस धर्मेव समाधिसे क्या होता है, इट्‌ 0 
गते है-- 4 
ततः क्रेशाकर्म निवृत्तिः ॥ ३० ॥ 








॥ 
पथ ^ 
= 


| कैवल्यपाद-७ १७१ 
ततः=उप ( पमेव समापि ) से; कलेशकर्मनिदृततिः- क्लेशा 
र करमोका सर्वया नाच हो जाता है | 


न्वास्या-उक्त प्रकारसे जव योगीकी धर्ममेध समाधि सिद्ध हयो 
जाती है, तव उस योगीके अयादि पौँ कट्या तथा श्ुक्छ, कृष्णः 
भौर मिभ्रित--पेसे तीनो प्रकारके कसंस्कार सप्र नष्ट हो जाते 
। हं । तः बह योगी जीवन्मुक्त कहलता है ॥ ३० ॥ 


तम्बन्ध-उतस समय योगीकै ज्ञानका क्या सख्य ह्येता है 
य चतल्रते है- 
तदा सबीवरणमरापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्या- 
जज्ञेयमल्पम्‌ ॥ ३२ ॥ 


तदा=उस सम्य; सर्वावरणमलापेतख ज्ञानस्य जिसके सबं 


` कारके परदे ओर मल हट सुक है, पे ञान; आनन्त्यात्‌ अनन्त 
( सीमारहित) हो जाता है, शस कारण; ज्ञेयम्‌ अस्पम्‌-जेय पदाथं 

अद्म हो जते है । , 
4 ` न्वाल्या-विवेकज्ञानदी पाके पहरेज्ञानवो सीमावदध कलेवरे 
| षै भी अविधा आदि परदे रहते है एवं उसमें जितना भी 
कषस्कारलपमे संग्रह किया इ मऊ रहता है, वे सन-के-सव 
क्त धमेमेध समाधिम नष्ट हो जाते है । इस कारण योगीका 
, अनन्त-- सीमारषित हयो जाता है, तब दुनियाके जितने भी 
धायं है, वे एसे अल्प हो जाते हँ, जिस प्रकार आकादामे जुगनू. 














भ जज = 


. १७२ पातञ्जरुयोगद्‌ शन 


{ खोत ); उस समय उस सिद्ध ओर मुक्त योगीसे कोई भी तत्त 
अज्ञात नहीं रह सक्ता ॥ ३१ ॥ 

सम्बन्धं यह प्रभ्र उठता है क्के तीनों गुण परिणामी 
है; अतः उनका परिणाम अवस्यम्भावी हे, एटि वे योगीके व्यि. 
धुनजन्म देनेवाठे क्यो नही होते, इसपर कहते ह 


ततः कताथोनां परिणामक्रमसमातिगुणानाम्‌ ॥३२॥ 


=उसके बाद; तार्थानामू-अपने कामको परा कर 

चुकनेवाले; श्रुणानाम्‌-गुणकि; परिणामक्रमस्ािः=परिणामक्रम 
( परिणामसम्बन्धी ति्क्षिलेकी ) समापि हयो जाती है 

व्याल्या-जव योगीको धमेमेष समाधिकी प्रापि हो जातीदहै, 
तब उक्षे स्यि गुणोका कोई कतव्य रोष नहीं रहता, उनका काम॒ 
जो पुरषको मोग ओर अपवगं देना है, पूरा हो जाता है; इस॒. | 
कारण उनका जो निरन्तर पखितेन होते रहनारूप परिणामक्रमहै, 
बह उस योगीके च्य समाप्त हो जाता है । अतः बे मावी शरीरका | 
निमाण नहीं कर सकते ॥ ३२ ॥ , 

तस्बन्ध-ग्रतंगवद्न कका स्वरूप वतलाते है-- ह ४.५ 
क्षणप्रतियोगी पर्णिामापरान्तनिग्रौह्यः करभः ॥३ 

क्षणप्रतियोगी-जो क्षणोका प्रतियोगी दहै ८ 


परिणामापरान्तनिग्रा्य;ः-जिसका खरप परिणामक अन्तम सम ५ ~ 
आता है, वहः; कऋमश=कम है । “^ 


> 
५ 
न्नीवि 






केवल्यपाश्- 9 १७२ 

न्यास्या- कोई भी वस्तु जव क्रिसी एक रूपसे दूसरे पमे बदलती 

दै या एक रूपमे रहती इई भी पुरानी होती चटी जाती है, तव 
वह उसका परिणाम किरी एक दिने, एक घडे या एक पटकरमे 
नहा हो जाता; उसमें प्रतिक्षण पिर्दन होता रहता है. पतु 
जाननमं नही आता | उत वस्तुका दूसरा परिणाम पूणं होनेसे 
1& अयुमानद्रारा जाना जाता है किं यह एक साथ नहीं वदी 
है, करमसे वदख्ती री है ( योग० ३ । १५ ओर ५२ की 
टीकाभं भी क्रमका वणेन आया है ) । इस प्रकार क्रमका ज्ञान 
परिणामके अन्तम होनेसे उसे यँ 'परिणामापरान्तनिर्रह्य कहा 
है ओर तयेक क्षणसे इसका सम्बन्ध है | एक क्षणके बाद दूसरा 


क्षणः उसके बाद तीसरा क्षण- इस तरह क्षणक प्रवाहमं जो 


पूवापरका ज्ञापक ( जनने निमित्त ) है, उसीको (क्रमः कहते हें । 


' अतः इसको क्षणप्रतियोगी कहा गया है | क्षणप्रतियोगीका शब्दायं 


यह भी कहा जा सकता है किं जो क्षणोका प्रतियोगी यानी 
तिमाजक ८ विभाग करनेवाखा ) है, बह क्रम है | ३३ ॥ 





| 
क 






| सम्बन्ध-पहठे बीते सूते गुणोके परिणामकमकी समापिकरो 
` भनाम रिया गया है] उक्त कँ वल्यके खरूपका प्रतिपादन करके 
| । सलक तमाति करते है-- 

॥१| , १ स 
|| { उदपाथशूल्वानां शुणानां भतिपरसवः कैवल्यं 
| प्रतिष्ठा वा चितिंदाक्तेरिति ॥ ३४ ॥ ` 


(~ श ~ 


१७७ पातञ्जख्योगदरन 


पुरुषाथशून्याना-जिनका पुरुक खि कोई कतेग्य॒शेष 
नहीं रहा, रेसे; गुणानामू=गुणोका; प्रतिप्रसव$=अपने कारणम 
विलीन हो जाना; केवस्यम्‌ ववस्य है; वा=अथवा; इति-या 
किये कि; चितिशक्तेः-द्टाका; खरूपप्रतिष्ठा=अपने खरूपे 
श्रतिष्ठित हयो जाना ८ कँबल्य ) है । | 


` व्याख्या-गुणोकी प्रदृत्ि पुरुषरके भोग ओर अपवगंका सम्पादन 
करनेवे च्यि है | इी कामको पूरा करनेके व्ये वे बुद्धि, अहं कारः 
तन्मात्रा, मन, इन्द्र्या ओर शब्दादि विषयोके आकारं परिणत 
इोते हँ | जिस पुरुषके स्यि वे गुण भोग भुगताकर अपवगे (मुक्ति) 
सम्पादन कर देते है, उसके घ्य उनका कोई कतव्य शेष नही 
रहता, तब वे अपने प्रयोजनको पूरा कर॒ चुकनेवकेि कायं ओर 
कारणरूपमे विभक्त इए गुण प्रतिखोम-परिणामको प्राप्त होकर अपने | 
कारणम विलीन हो जाते है, यदी गार्णोका कौवल्य अर्थात्‌ पुर्षसे 
अख्ग॒हो जाना है ओर उन गुणक साथ पुरषका जो अन). + रः हु 
अविधङ्त संयोग था, उसका अभाव हो जानेपर भ ^: 4 
प्रतिष्ठित हो जाना, यह ॒पुरुषका कवल्य अथात्‌ ं 
अङ्ग हो जाना है ( योग २।२५)॥ ३९ ॥ 
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